


"क = कि 


| 
| 
। 
1 

| 
| 
| 
। 
| 
| 





((-0. 58011 1111811800 11 (71801८||) 6५8 [५6|| 2181831. [1411260 0\/ ०५ । 





((-0. 9\/8011। 11181800 1 (?18201८||) 6५8 [५५ \/8180831. [14112680 0 60810011 





((-0. 5\/8011| 11118118 1 (7180104) \/€५8 [५५|| \/8/81831. [21411260 0\/ । 10011 





((-0. 9\/811। 11118184 ©॥1 (?1801८||) \/€५8 [५५|| 8180851. [14112680 0 66810011 








ि  -. 9. 3\//8111| 11118118 31 (71801101) \/€08 [५6|| 8181891. [21411260 0\/ €68/0011 


~ केकी न्‌ 
(ि त्र ~ जाः न 9 क ज क 4 क = जकः 9, 
# 


~> 
ज दाद वो का णि 


((-0. 8011 ^1111811800 1 (72180104) \/€५8 [५6५11 \/8181831. [1411260 0 66810011 








((-0. 98111 11181800 1 (7180111) \/€५8 [५५|| 8181851. [21411260 0 68100 









५ कसक 
धोर१ 


ग्म द्वद 


च च 
न 
 । 
न [ 
` 4 1 
कव ८५ 1 ८ 
क~ 
~ + } १ 
१ , ९ 
॥ र) 
9 $ | 
(न [११ 





९6 









( शिव-पार्वती-संवाद्‌ ) 
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<> 
स्वर्‌ प्रभा भाषारीका सहितः । 
छअदुवाद्‌ क~ 
पं० हरेङृष्ण शाश्ची दातार 
तरह्माषाट, वाराणसी । 
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शिवस्वेदय की विषयानुक्मणिकाः- 
। श्लोकसंख्या विष्य प्ट संरे श 
१ मंगलाचरणम्‌ . | 
२ शंकरजी से पावंतीजी का श्रेष्ठ ज्ञान भौर 
ब्रह्माण्ड की स्थिति आदिके विषय मं प्रश्न 
शं रजी दा पाव तीजी को उत्तर 
त्यौ कै विषय मे पाती का प्रश्न 
शिवजी क उत्तर 
पंचतत्व से ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति 
१० स्व्रमाहास्स्य का कथन 
१३ सत्‌ शिष्य कां लक्ण 
| | १४ अत्‌ शिष्य फा लक्षश 
१५ स्वरभाहात्म्य वणन 
३२ नाड्यो की संख्या छा बशन 
३२४ नाड्यां की स्थिति एवं उनकी उत्तभता आदि 
| का वंन 
३९ नाडियों क भेदो का वंन 


द ०. 


ग्मि 


0 „^ ^< ~€ 





२८ नाड्यो के शरीर में स्थान 
७४२. वायु्ंके स्थानणवंमेदोकाव्णन ` । 
५० नाडयो मेयं चन्द्र भादि की स्थिति । 
४६ नाडयो के अभ्शस से त्रिकालज्ञान १ 
५७ . नाडि्यो कार्य ! 
१८ दुष्ट यौरश्॒मनाब्िंकावर्णन - ॥ 
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श्लोकसंख्या विषय पृषु संख्या 
६६ स्वर ऊ प्रबाह को अचुकरूलं रखने से योगसिद्धि १६ 
६& विशिष्ट दिनों में स्वरो फे परवाह में विशेषसिद्धि १७ 
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७१ तखोकास्वरोमेउदय १८ 
| ७३ चन्द्रस्वर सी राशिर्यो १६ 
। ७४ षयं ङी राशां १६ 
। ७४ स्वरभेद से गभनाभयन निषेध १8 
| छट स्वरप्रगाद्‌ कार्यो ङो शुभाशमता २० 
| -८२ विपरीत स्वरों कां फल २१ 
। ८६ स्वर प्रपा कै अनुसार कार्यो की सिद्धि अर 
सिद्धि २२ 
&७ पूर्णं स्वरो कै भरवाह भं कार्यो की अनिष्टवा २४ 
१०२ इडानाडी ऊ एल २६ 
११४ गल्ला नाडी का एल २६ 
१२४ सुषुभ्ना नाडी करा एल ३२ 
| १६६ सन्ध्या वशंन ३५ 
| १३७ ` वेदवणंन ३५ 
५ १३८ सन्धिवर्णन ३५ 
| १३६९ दैवी का रहस्य फे विषय भ प्रश्न ३8 
॥ ९४० शिवजी का देवी को उ्तर ३६ 
५ १७१ तां की महत्ता ` ३६ 
॥ १४२ त्वा के नाम ३७ 
१४५ आढ प्रकार छा त्ज्ञान ३७ 
१५० पष्ण्ुखी शद्रा का बशंन ३८ 
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(४, | 
रलोक-संख्या विषय ष ससव १ 
१५१ उक्तुदरा से त्वो केसूपकाज्ञान ३९ । 
१५१९ ततल का स्वरूप जानने की दूसरी रीति + ` 
१४३ तन्त्रो क लवण ५ ` 
१५६ स्थानों से त्लज्ञान ४० 
१५७ स्वाद से त्छज्ञान र 
१५८  गतिसे त््ोकाज्ञान ४१ 
१६० त्रं के मेद से कार्यो कै भेद ४१। 
१६४ विभिन्न त्ख से युक्त स्वरोके स्वरूपका वशंन ४२ | 
१६९ त्वो कै स्वरूप भौर कार्यो का बणंन ४४ 
१७४ तत्वों को शुमाशमता ४१। 
१७५ त का दिशां मे स्थान 1 
१७६ स्वर मे तत्वोद्य से शभाथम एलन वरन + 
१८२ ` तत्वा मे ग्रहं का स्थान ४७ 
१८५ ग्रहा के अनुसार यत्रा विषयक प्रश्नों के 
६ शुमाशभ फल ४८ 
१६१ शरीर के उत्पत्ति का बणंन . ५० 
१२ प्थ्वी आदि तलो के गुणो का वणन 
२०१ पृथ्वी रादि तत्तो के विमिन नवत्र ५२। 
२०७ त्वं की प्रबलता का वर्णन ` ५३ 
२०९ लं,वं,र, यं, हं, बीजोंसे एथ्वी श्रादि पचो । 
तरवो कै भ्यान का प्रकार † 
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विषय पृष्ठ संख्या 
रिकषाल ज्ञान कै बारे मेंदेवीकाग्रशन ५१ 
शिवजी का उत्तर + 
देवीका वायु, प्राण, देह ्रादि के बारेमं 
म्रश्न पूना १६ 
शंकरजी का उच्चर न 
वायु ॐ गति का वणेन ५७ 
स्वरो क प्रवाह रौर तण्तरौ कै उदय कै अनुसार 
कार्यौ की सिद्धि या असिद्धि  । 3 
जीवस्वर मे कतंज्य कायं ध§ 
युद्ध क लिये प्रस्थान करने के समय कै 
शभाश्म कायं &° 
युद्ध छे ससय सं स्वरो का एल &% 
स्वरों ॐ दारा स्ली वशोकरूरण && 
गर्भं प्रहरण ७३ 
संबर्छषर फस 11 
रोग प्रकरं ७. 
क्क्ल ्रङ्रण ८ 
प्राणायामं बिधि &४ 
षृण्छुखी करण && 
स्प्रज्ञानयु क्त योगीको शिवसायुल्यकी प्राति &७ | 
स्वरज्ञान का अदन्त §ट 
ब्रह्मज्ञान का उपाय १०० 
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्रास्ताविक दो शब्द । | 


मानवमात्रको सवं विध सुख एवं आत्मतष्टि सम्पन्न होने! 
की दृष्टि से द विशिष्ट भावना एवं कार्यो को नितान्त भव्‌ 
श्यकता होती है । उसके समी छाय केवल अपचारिक च्रथवा। 
ग्याबहारिक नदीं होते । उसे मानसिक शान्ति एवं चित्त-सन्तोष्‌। 
के तिये आवश्यक निजी साधनाकी थोड़े बहुत रूपमे आवश्य 
कता होती है । उक्त साधना एकी नदीं अपितु विभिन्न प्रकार 
की हो सकती ह । अर्थात्‌ भानव जीवन म आध्यात्मिक सानः 
सिक एवं नैतिक उत्थान का ओर चित्तसन्तोषपू्णं सवंविष। 
सुखभयता का भ्रस्तित्व अनिवायं है, इसमे सन्देह नदीं । | 
इस दृष्टि से भानव को वास्तविक भानव बनाने के लवि 
संसार में सवं रथम भारतवषं भे प्रयतन इए रेसा यदि कदा 
जाय तो अयुक्ति न होगी । हमारे प्राचीन ऋषियों ने वेदान्त, 
सांख्य, योग, धमशाच्च, न्याय, मिमांसा, पुराण आदि का। 
निर्मा कर समस्त संसार के सम्षुख जीवन को अधिक से | 
अधिक रूप मे उन्नत एवं बौद्धिक शक्तिशाली बनाकर एक। 
दशं स्थापित क्षिया है । उन शारो कै अतिरिक्त व्यौतिष-, 
शाख, तन््रशास्ञ, स्वरशाल् ्रादि अनेक शाघ्चा एवं विया 
का प्रादुभाव होकर उनके दारा भारतीय जीवन व्यावहारिकता 
को लेते हए श्राध्यात्मिकता की ओर सुगमता से अग्रसर हो 
सका । किन्तु मध्यकाल मं परकीय परचारधारान्नां के अभाव । 
कै दारण भारत्या को अपनी विघ्नो ङी ओर देखने{की। 
दष्ट इछ वित होकर उनके अभ्ययन्‌, वकिस आदि के दष 
। 


1011260 0\/ ©@380ध 


ं 
| 


। (७ ) 
से हमारे प्रयत्न अपं हए । परिणाम यह इरा फि अनेक 
ते | मारतीय विद्या लश्च इई णवं इच ञ्मविकरसित रूष मे आज 
„ ओ बिमान ३। ष 
„ इन्दी ड विधाश्नों मंसे एक स्वर-शाचख है एेखा यदि 
॥ होगा । इस शाल कै बहुत 

कहा जाय तो वह अवास्तविक न ह 
ष ब्ध इए ड । अन्य विद्यानां की तलना मे तो 

ही कम ग्रन्थ उपलब्ध इए दं । अन्य नचयाच्ना च तखन" 1 

` चे नहीं के बरावर दै। फएिरभीजो इ है, उनमें यह शिब- 
न.  स्वरोदय मौलिक एवं महस्वपूरं हे । इस ग्रंथ कै सबागीख 
० ञ्नध्ययन कै अनन्तर हमे यह सुलभता से ज्ञात हयो सकता है 

हि मौपिक एवं राध्यास्मक दोनों दृष्टयो 1 उ्योतिपियो 
. ¦ एलं सर्वसाधारण के लि उपयुक्त पुस्तक्मो सं इस पुस्तक का 
| व हष्तपूशं है । इसके दारा व छोटे से दौरे 
कार्यो ढी सफलता के साथ साथ योगसिद्धि, अमरता) तत्व 
त, चाचात्कार श्रादि कठिन एवं गूढ़ वातो दी सस्यता सिदध हुई 
का, श्रौर हो सकती है । बहत दी कम संख्या गे इस शाल के ममज्ञ 

चे योगी राज भी विचमान है । किन्तु इतनी छोटी संख्या से 

क| षस शाख का विकास जितना श्रावश्यक थान हो सका ओर 
ष- नहो भौ सक्ता है । इसलिये समाज के बुद्धिप्रधान वभ ङा 
रा ध्यान जवतक इस शरोर आष्ट न दोगा अर वे इस शास्त्र 
ता को विकसित बननिकी दृष्टस प्रयत्नशील न होगे त्रतक 
हो| यह आशा करना व्य्थं है कि हमारे इस श्रमूस्य वा का 
ब | पुनरुद्धार एवं विकास हो सकेगा । संभव है क्षि हस्र शास्त्रके 
की । सिद्धान्त प्रात्यदिक प्रयोगां की कसौटी पर सत्य सिद्ध होकर 


टट रे जीवन्‌ यी इ, कप्‌ सम्रयाभर, फो „ सुलभता, से, इलं 
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(2) 
करं सद । बद मी संमव है किं हमारा सामाजिक जीवन 

` आर ऊ ज्ञान के दारा सर्विघ॒ घुलमयता की रोर अतगति। 
प्रपर हो सके । तार्प्यं यह कि भारतीय समाज का ध्वा 
इश अर आष्ट होकर मारतीयो फे अन्य सारतीय विचा ४ । }. 
साथ-साथ विचा का श्रष्वयन सपवाथ्जुरूप ` विकास 
कै दृष्टि चे प्रत्न प्रारम्भ दो वो निकट भविष्य मं भारती 
समाज भाषिभौतिक एवं आष्यात्मिष् उन्नति शो प्राप्न क्‌ 
सें अवश्य ही समं हो सफेगा | | 
सर्वसाधारण लोगों को भी ज्ञात होने मे यह ग्रंय सल 

शे श्सल्तिये यथाशक्ति सरल शब्दो सं इक्षो भाषा टोका १ 
गयी है । यपि इसको संस्छत टीका्थँ ह, भिन्त उनके दार 
रस्त भाषा न जानने बालो को लासो घश्नेके कारु 
यं स्वं साधारस लोभो से इष शास्र फै ज्ञान का रार 
इसलिये प्रकृत भ्रयत्न क्षिया गया है । करही-करी चूल अरन्‌ 
अत्यन्त श्रिलष्ट होने के कारण संभव हं कि आवा सें भाव ए 
रूप सै न उदरे हौ । भरतः बिद्ान्‌ पाक वनी योग्यता! 
यारा उक्त बरुटियां को छार कर अपने नीर-कीर विवेक इ 
वर्वियदभे सी आशाहै। यदि सास स्वतन्त्र भारतः 
स्वतन्त्र भारतीय दृष्टि छे इश्च भारतीय शास शा पचार होड 
इको विकसित एं परिवधित करने कै प्रयलन हेगि तो भे 
ये स्वे प्रथत सफल होकर एवं मिक भरटिष्य मं माप | 
विदार्थो षा ष्त अधिक्‌ रिश्वत होकर भारतीय साभाक्ि 
जोवन एवं षसौ प्रकार मान्‌ जोवन भी बौद्धिक उन्नति दै 
साथ सविध वैभवसंपन्न मी हो सक्केणा । विनयादनत-- ` 


बहाभाट, काशी दरषष्ण शाश्ली ता | 
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ता! 


॥ श्री साभ्वसदाशिबाय नमः ॥ ` 
> १ के ८ 
॥ अथ न्रा !शबुख्वरादयः ॥ 
घथ सङ्कलाचरशम्‌ । 
सहेश्वरं नघस्छृतख शेलजां गणनायकम्‌ । 


गुरं च परमात्मानं मजे संषार्तारणम्‌ ॥१॥ 
शरी शंकरजी, पार्व॑ठीजी, तथा गणेशजी को प्रणाम कर 


शख अनिस्व विश्वसे उद्धार करने वाले गुरु एवं परमात्मा का 


है भजन करता हं ॥ १॥ 
देवी उवाच- 
दिष्देव शादि कणं इता ममोपरि । 
सवैसिदिकरं जानं कथयस्व मम प्रभो ॥२॥ 
पार्वतीजी ने एदः--हे देवों के देव महादेव ! सम्पूणं 
शिदधि्यो रो प्राप्च छरा दने बाले शरष्ठज्ञन का उपदेश भाप 


श्रकनो षा करके कोजिथे ॥ २॥ 


कथं रह्याखडसुत्यन्न कथं बा परिवत्तते । 
छ्थं विलीयते देव वद्‌ ब्ह्यारडनिणंयम्‌ ॥२॥ 
हे देवाधिदेव ! यह संसार किस प्रकार उत्पन्न हुभा १ 


कमक परिवतेन क्यों होता हे ? एवं इसका विलय अथात्‌ नाश 


कि प्रकार होता है? इस संसार का वास्तविक स्वसूप एवं 


सहस्व आप हिषे ॥ ३ ॥ 


शिब उवाच- 


तादुबरह्याण्डगुत्पन्नं त्वेन परिवक्त॑ते । 


- तुचे विलीयते, देवि .त्खादुबरह्माणडनिणुंयः,॥४॥ 








शिवस्वरोदयः। | 
महादेवजी ने कहा- हे देवि ! यह संसार तरवा से उत्पन्न । 
इभा है रौर उन त्वो के दवारा दी इसका परिवतंन, पालनः । 
वं उन्दी मे नाश भी होता है । इस प्रकार स संसार ढै विषय | " 
म निर्णय उक्त तत्तो कै दवारा दी होता हे ॥ ४॥ 
देवी ठवाच- 

तत्तमेव परं मूलं निश्चितं त्ववादिभिः। ` 
तत्वस्वरूपं 1क देव ! तमेव प्रकाशय ॥५॥ । 
पार्वतीजी ने कहा--ह महेशी ! ज्ञानी तखवादिर्ो ने | 

। जिनको त्वो का स्वरूप यथाथंतः ज्ञात हे, निथित किया हे 
। कि इस संसार ऊ भूल तत्व ही है । रतः उन तत्थ का स्वरूप क्या | प 
३ । इसको किये ओर उस तत्व को प्रकाशितभी कीजिये ।॥४॥ | घ 
शिव उवाच-- = 
निरंजनो निराकार एको देवो महेश्वरः । ठ 

तस्मादाकाशमखन्नमाकाहमयुसंभवः ॥६। 

महादेवजी ने कहा-फि जो एक निर्विकार नित्य एवं | ज 
ञकार रदित परमात्मा है उससे आकाश की उत्पति इई भोर दा 
आकाश सेवायुको॥ 8 ॥ | र 
वायोस्तेजस्ततश्रापस्ततः प्रथ्वीसयुद्धवः। ४ 
एतानि प्च तानि विस्तीएानि च प्रधा ॥७॥  - 
वायु से तेज ( अगि) की उत्पत्ति हई श्रौर तेज से जल ₹ 
की एषं जल से पृथ्वी फी उत्पत्ति हई इस प्रकार ये पचो. तस 
पिमित पत्र कराए से से कते ५१० ५,०००.०८ 
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| 
। भाषाटीकासदितः । ख 
न ताभ्यां बरह्याण्डयुलन्नं तैरेव परिवर्तते । 
० विलीयते च तत्रैव तन्व रमते पुनः ॥८॥ 
( उक्त पश्चतत्वां के हारा दी यह संसार निर्मित इरा ह 
उन्दी तत्कि दारा श्सकः पालन एवं उन्दीं मे इसका विलय (नाश) 
भी होता है । उनी पञ्चत्वं मे ही फिर यह रमता ह ॥८॥ 
॥ | पंचत्तमये देह पंच तत्रानि सुन्दरि ! । 
र सृरमस्पेण वचन्ते जायन्ते तत्योगिभिः ॥६॥ 
है ह उन्दरि ! उक्त पञ्चतर्त्वा से षने हए एवं पश्चततवो से 
या परिपू इस शरीर में ददम रूपे पवो तत्व विद्यमान हँ । उन 
१ | घच्म तस्रोको तसज्ञ योगी ही जानते ह ॥ & ॥ 
अथ स्वरं प्रवदेयामि शरीरस्थस्वरोदयम्‌ । 
दंसचारस्वशूपेण भवेञ्जानं चत्रिकालजम्‌ ॥१०४ 
॥ मब शरीर में स्थित अकारादि स्वरोके उच्चारणमें कारश 
एवं | जो ख्य स्वर है, उनको हम कहते द । उक्त स्वरो ॐ ज्ञान के 
गैर दवाय “हंस चार" अर्थात्‌ धासको लेते समय “सः” श्नीर 
| श्वासो छोडते समय शह" इस प्रकारका उच्चारण होकर उससे 
भूत, भविष्य दौर बतंमान काल का भी ज्ञान होता हं ॥१०॥ 


9  द्याद्युह्यतरं सारसुपकारप्रकाशनम्‌ । 

बल इदं स्वरोदयं ज्ञानं ज्ञानानां मस्तकं मणिः ॥११॥ 

तक गुरसे मी अत्यन्त गु्रेसे सार (ज्ञान) एवं लाभ (उपकार) कोः 
क. तरा रात. ते मेत ह.॥११॥ 





४ शिषस्वरोदयः । | 
सुच्मास्ुच्मतरं ञानं बोधं सत्यप्रत्ययग्‌ । ` 
आर्यं नास्तिके लोके आधारं तास्तिकेजने॥१२॥ 
अह स्वरोदय का ज्ञान यद्यपि म से भी चम हे, षि 
भी यह जानने मे सुलम चौर सत्य का ज्ञान कराने बाला है| 
यह नास्तिकं फे लि ्राथर्य दी बस्तु है ओर श्रारस्ति्लो षे ही 
सहायता दैने बाला है ॥ १२॥ | 
रिष्यलक्षणम्‌-- „.. | 
शान्ते शदे सदाचारे शुरुभक्तयेकमानसे ; | ^ 
इृट्चितते इतस्ते च देयं चैव खरोदयय्‌ ।\१३ ~ 
शिष्य का लक्तशः-शान्त, शद्ध, सदाचारी, गुरा सक्‌ 
इढवित्त नौर उपकारो छो माननेदाले ( छवन्ञ ) शिष्य को । 
ख सरोद का ज्ञान देना चाहिये ॥ १२ ॥ ॥ 
दे च दुर्जने करदे नास्ति शरुतस्पगे । ष 
दीनस दरदारे स्वरचानं न दीयते ५९१ न 
द, दर्चन, क्रोधी, नासत, गुरु-पत्नीमापी, शौय हीर 
दुराचारी शौर भूख शिष्य क्षो इस स्वर का ज्ञान कभी न देत 
चाषे ॥ १४॥ | सु 
शु तं कथितं देवि ! देदस्थं जानष्टुवमम्‌ । ग्र 
येन विज्ञानमात्रेण सर्वं प्रजाते ॥१५। ९ 
ह देवि ! त॒म शरीर मे रहनेबाले इस उत्तम ज्ञानको ते ठ 


© इ 


से ध्र ओ कहता हं । शस ज्ञानको प्रा करने से सम्धशं जा 
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भाषाटीकासदहितः। श्ट 

स्वरे बेदाश्र शाघ्नाणि स्वरे गान्धवयुत्तमम्‌ । 

९। स्वरे च सवेनेलोश्यं स्वरमात्पस्वरूपकय्‌ ॥ १६॥ 

ह श्छ स्वर से ही सम्पूणं वेद है। इसी मे शास्त्र भी अन्तभूत 
। ` | इसी प्रकार संगीत विद्या भी इसी मे विद्यमान है । इतना 

॥ ही नहीं सम्पूणं तरेलोक्य भी इसी स्वर मे हे ओर स्वर रमः 
स्वरूप दी हं ॥ १६ ॥ 

स्वरदीनश्र देवन्नो नाथहीनं यथा गदम्‌ । 


३॥ शाश्चदीनं यथा वक्त्रं शिरोदीनं च यद्वपुः । १७॥} 

| इस श्थरज्ञान से विहीन ज्योतिषी उसी प्रकार अषूणं- 

ते १ विद्यन्‌ दोरा ह जिस प्रकार मालिक कै धिना घर, शास्त्र विहीन 

रुख ओर भस्तकरदित शरीर होता हे । अर्थात्‌ अ्योतिषी कोः 
स्वरज्ञान की बहुत आवश्यकता होती हे ॥ १७ ॥ 


४ | नाडीभेदं तथा भ्राएतसभेदं तथव च । 


हीर सषुम्नाभिश्ेदं च यो जानाति स मुक्तिगः ॥१८॥ 
दैत नाडियों के भेद, प्रारतत्वो के मेद्‌ तथा पिगला, डा, 


इना आदि नाडियों का मिभमेद जो जानता हे, बह मोक 
परा कता है ॥ १८ ॥ 


१५। साकरिे वा निराकारे भं वायुबलात्कते । 


सुने कथयन्ति शुभं केचित्‌ स्वश््तानं वरानने ! ॥१६॥ 
ज्ञा है इन्दरि ! साकार अथवा निराकार शुभ वायु के बलः 
॥११. चन्र. लोग, स्वर का, जान.परा करता, युम कहते ह ॥.१३.॥., 


= ~ 








| 
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< शिवभ्वरोद्यः | 
बह्ारडखर्डपिडाद्याः स्वरेणेव दि निर्मिताः 
सुष्टिसंहारकत्ती च स्वरः साज्लान्मदेश्वरः ॥२०॥ 

हस स्वर के ही दवारा यह ब्रह्माण्ड ८२ उसके अंश ओर 


पिण्ड (देह) उत्पन्न हुए ह । इतना ह। नहः 
संहार को करने बाला सवर ही साक्षाद्‌ ।रचर शी है ॥२०॥ | 


स्वरन्नानाघ्परं युदय स्वरत्तानात्परं धनद्‌ । 
ख्वर्नानासरं जानं लवा दष्टं न वा श्रुत्‌ ९ ९॥ | 

स्वर ज्ञान से श्रेष्ठ कोई यु वस्तु, स्वर ज्ञान से भष 
-चनं संपत्ति ओर स्वर ज्ञान से उत्तम ज्ञान भो न देखा भया है | 


ही नही संसारकी ष्टि ओर्‌ | 


^ # नना ३ 


११ 


-ज सुना दी गया है ॥२१॥ ऊ 


शतु हन्यातस्रबले तथा भित्रसमाममः । 


लद्भीप्राषिः स्वरबले कीर्तिः स्रबले खुखब्‌ ॥२२॥ - 


शत्रो का नाश स्वर के वल से होता है । हसी प्रका 
स्वर बल के दारा मित्रांकी प्रा, संपति को प्रापि, यशक 
ल्लोभ अर सुख की प्रापि होतो है ॥ २२॥ 
कन्याप्राध्िः स्वरबले स्वरती राजदशनस्‌ । 


स्वरेण देवतासिद्धिः स्वरेण तिपो वशः ॥२३॥ 


स्वर बल के दारा सन्तति की प्राक होती है। स्वर बह 


से ही राडा का दशंन होता है। हसी रह स्वर्‌ इस से देवता 
रसन होते $ श्रौर राजा भो वश षेहो जाता है ॥ २२॥ 


स्वरेण गम्यते देशो भोञ्यं खरल तथा । 


-लधुदरीष,. सवरल, मलं, सैष , निबारथेत्‌ ॥२४॥ 


|| 





। 


माषारीकासदहितः। ७ 
| स्वर की .प्ररलता के आधार पर अन्य देशों मं गमना 

| करना चाहिये । स्वर चल मे ही अच्छी प्रकार भोजन भी करना 

रैर रादिये चौर मलमूत्र का त्याग करना चाहिये ॥२४॥ 

गैः सर्वशाखपुराणादि स्यतिवेदाङ्ग {वकम्‌ । 

॥| स्वरन्नानास्परं तवं नास्ति किचिहढरानने ॥२५॥ 
| ह सुशसि ! सभी दर्शन, शाञ्च, पटारह-पुराण, सम्भूखं 

॥ स्तिया रौर वेदों के ङ्ग स्वर सूप ही है । स्वर से शरेष्ठ तस्व 

म कोई नदीं हे ॥ २५॥ 

नाबरूपादिकः सर्वो भिथ्या सर्देषु विप्रमः ¦ 

अल्लानवोदहिता मढा यातं न विद्यते ॥२६५। 

इस स्वर रूप सहाएन्‌ तस्व छा ज्ञान जबत शरू लोगों 

९॥ | को नहीं ह्येता, ततक इन लोगो का नाम मौर ङ्प आदि 

का भे रसत्व ज्ञान या भ्रम होता है थौरये अज्ञान से सवंथा 

क| भोहित रहते ह ॥ २६ ॥ ्‌ 

हदं स्वरोद्यं शाघ् एवेशाश्चोचमोच्तमम्‌ ¦ 

आलघयप्रकाशाथ प्रदीपकालकोपपम्‌ ॥२७॥ 


ऋ 


० 
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९ | सम्पूणं शालं मे शरेष्ठ यह खरोदय शान है, आत्मा को 
च प्रकाशित करनेषाला यह एक महादीप ही है ॥ २७॥ 


यस्मै कस्मे परस्मे बा न प्रोक्तं प्रश्नदेतवे । 
तस्पादेदत्सवयं सेयमालनो गञत्नाऽऽसनि॥२८। 
% ॥ चाहे जिस किषी को इस शाह्न काज्ञान न देना चादहिये। 
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द्र शिवस्वरोद्यः। | 
स शाल्ञ का ज्ञान श्रपने चित्त, बाणी रौर बुद्धि मं ही रनः । 
चाहिये ॥ २८ ॥ ॥ | ओ 
न तिथिनं च नचत्रं न्‌ वारो देवता; । इ 
न च रिष्टग्यतीपातो वेशत्याास्तथव च्‌ ॥२६॥॥ । ड 
तिथि, नचत्रारग्रह, देवता, भद्र, व्यतीपात, वैषतिश्रादि ` 
योगसि स्वर बल से होनेवाले णमफल का ना नहीं होता ॥२९॥ | 
कुयोगो नास्तिको देषि! भविता वा कदाचन । # 
रते स्वरबले शद्धे सवमेव शुम ₹खय्‌ ॥२०॥ | के 
हे देषि ! शद्ध स्वर का वलं प्रापु होनेषर सभी शभ एल | 1 
त्रा हो जाते ईै। इख स्वर शाद मे किसी भौ प्रकार का बुरा | 5 
योगनथा,न है श्चौर न कमी दोगा ही ॥ ३० ॥ 
` देहमध्ये स्थिता नाञ्यो बहुरूपाः सुविस्तराः । ¢ 
ज्ञातव्यश्च बुधैनित्यं स्वदेदन्नानहेतवः ॥२१।॥ | ° 
पंडित को अपने शरीर मे केली हई अनेकरूप को नाडयो ` 


को श्रपने शरीर कै ज्ञान के लिये अवरय जानना चाहिये ॥२१॥ । | 


नाभिस्यानगस्कंषोष्वमंङुरादेव निगताः। |` 
दविसपषतिसदहाणि देहमध्ये व्यवस्थिताः ॥३२॥ ` 

नामिस्थाम से लेकर न्धे तक जो मेरुदण्ड या अर ई, 
उसक्क रासपास शरीर मे बहत्तर हजार नाडियाँ होती ह ।२३२॥ 


नाडीस्था कुंडली शक्तिथजंगाकारशायिनी । 
-ततो.दशोष्वगानाल्योदरोवाधः प्रतिषितः ॥३३॥ 


६ 
4 








२ माषाटीकासहितः। । ६ 
नामि में रहनेवाल्ते ण्डली चक्र कै उपर दस द्मौर नीचं 


| भरी दस नाड्या होती ह । इण्डली चक्र का ९९५ सपं 
| इश्डली की तरह ह ॥ ३३ ॥ < 
। ^ डे ड तिर्थरगते नाब्यश्रतविशति संख्यया । 


द व्रधाना दश नाच्यस्तु दश बायुप्रवादकधः ॥२५। 
| 


-। 
॥ 
। 
। 


॥ चौवीस नाडयो की संख्या में नादय के दो व 
। शये है । उनमें दस नाडयाँ प्रधान ह, अन्य दस नाड्य! बाचु 

¢ | शो बहन करनेवाली ह ॥ ३२४॥ 

ल | {तर्गवास्तथा नाडयो वायुदेदसमन्विताः । 

ए | चकरवलसंस्थिता देदे सवः प्राएसमाभिताः ॥२५ 

छपर, नीचे तथा तिरी नाड्य नाथ श्रौर शरीर कं 

त्राधार $! वे नाडयो चक्र शी तरह इस शरीर भे रहती हं 

॥ स्मरं बे प्राण प्रं दी श्राभित हं ॥ २१५॥ 

पा तासां मध्ये दश श्रे दशानां तिल उत्तमाः । 

ः । इडा च पगला चेव खुदुभ्ना चं ५६. ६ ९ 
| पहले ददी इई नाडयो २ दस प्रधान नाड़य ३ । उच 

ह | दस नादो मे भौ तीन उततस है । इनका नाम ईडा, पिंगलः 





ओर सुपुभ्ना दै ॥ ३६ ॥ र 
रा गधारी इस्तिजिष्टा च पूषा चेव यशस्विनी । 

। श्मलंबुषा इहेव शंखिनी दशमी तथा ४३५५) 
२॥ । "उत्त गीते नाद ३.गिस्‌ गवोः „दस्ति नहा) वः 
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| 
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१० शिवस्वरोदयः । | 
यशसिनी, अलंबुषा, इ भौर शंखिनी इख भकार घात (१ नू] 
मिलाकर दस ) नादिरया ( प्रधान ) है ॥ २७ ॥ श्रा 
इडा वामे भ्थिता भागे पिंगला ददिषे स्ता ॥ ` 
ुषुम्ना अष्यदेशे तु गांधारी बाषचन्चुषि ।३८/ बाः 
शरीर से बायीं नोर इडा नाड़ी विमान दै । दसौ भ्र व्य 
` गला दाहिनी रोर, सुषु्ना बीदमे ओर मांधारी बाः न 
रं भ, स्थित है ।॥ ३८ ॥ | ह 
द्धिणे हस्तिजिह्वा अ पूषा कणे च ददिणे । 
यशस्विनी दार कणं आनने बाप्यलंशुषा ।।३६। 
दाहिनी आँ में हस्तिजिह्वा साषरू नाडो शनो है । ¶अ' 
दिस कान मे, शस्िनी बां कान से अर छत मे अलं स 
चिक नाड़ी स्थित हं ॥ ३६ ॥ 
रश्च लिगहशे वु भूलष्यने इ शंखिनी । | 
एवं दारं समा्ित्य तिष्ठन्ति दशनाडिकाः ॥४ | |तं 
इह नामक नाड़ी लिङ्ग देश मे रतौ है भौर शंख! वा 
गुदास्थान से स्थित है । इस तरह देह के दस दारो के भप प्र 
शे उक्त दस नाहि रहती ह ॥ ४० ॥ 
इडा पगला सुषुभ्ना च प्राणमगे समाथिताः । | 
एता हि दशनाडयस्तु देहमध्ये स्वस्थिताः ॥४१। १ 
इडा, पिगल्ला ओर सुषुम्ना प्राण कै मागं पर स्थित . ९ 
पृहे की, गमी थ.द नाडि शरोर म वधमान्‌, ६,।४१॥ इ 
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| | भाषादीकासदहिताः । ९१९ 
\ नामानि नाडिकानां तु वातानां तु वदाम्य्‌ । 
 भराणाऽपानःसमानभ्च उदान व्यान एव च ॥४२॥ 
| अस्य नाडि कै नाम पहले ही कहे जा डके है भव 
` स वायु्नो के नाम ऊहता ह । प्रा, अपान, समान, उदा, ओर 
प ज्यान भे पथं यख्य बायु ह ॥ ४२॥ 
१ नागूर्मोऽथ इको देवदत्तो धतं जयः ¦ 
| हृदि श्रौ वसेन्नित्यषपानो शुदमंडले \४३॥ 
नाग, सू्भ, छकल, देवदत्त ओर धन्य ये पोच उप- 
` ६ प्राण है । हृदय ये प्राण माक बाथ रहता ह । गुदस्थान से 
। १ अपान वाजु रहता है ॥ ४३ ॥ 
ड समानो नाभिदेशे ठु उदानः कंठमध्यग्‌ः | 
उथानो व्यापी शरीरेषु प्रधानो दश वायवः ॥४५४॥ 
नाभि देश मे समान नामक बायु रहता है आर कंठ कः 
)०| भ्य से उदान नायु रहता दै । सम्पूणं शरीर मे व्यान नामक 
लि वायु केला है । इस प्रकार ये दस बाय भ्रघान ह ॥ ४४ ॥ 
मष प्राणाचयाः पञ्च विख्याता नागाययाः पञ्च वायवः । 
तेषामपि च पञानां स्थानानि च बदाम्यदष्‌ ॥४५।॥ 
| ¦ प्राण आदि पाच बायुर्भों फे स्थान पहले कंदैजा चुके ह। 
>१| श्रव नाग आदि पौव वायु के स्थान के जते ह ॥ ४५ ॥ 
त | उद्गारे नाग आख्यातः कमं उन्भीलने स्मृतः । 


४ १७ चुतङ््नयो , देवदतो . बिजुम्भणे,॥४९॥ 





# | 
र शिस्वरोदयः। । 
इकार द बायु को नाश कहा गय! है। जिस वायु द्धक: 


द्वारा नेरा कै पलक खुलते एवं बन्द होते दै, उसको ष्क्‌ 
जावा ह । दीक मे कारण शकल बाड है। जंभादे का का 
देवदत्त वायु है ॥ ४६ ॥ , € ' 
न जहाति सृतं वापि सवंव्यापी धनञ्जयः । शचि 
एते नाडीषु सर्वसु भते जीवरूपिशः ॥४७रशा 
धनंजय नामक वायु सारे शरीरम व्याध । इसीलिप द 
शरत शरीर को मौ नहीं स्यागता है । उक्त दस चाध शरीर कौ ५ 
नादो मे जीवरूप धारशकर भमर करते है ॥ ४७॥ क्ष 
प्रकटं प्राएसंवारं लकच्येहभप्यतः । प 
इडापिंगलाघुघुम्नाभिनांडीभिस्तिसभिडधः ॥४य्९् 
शरीर के मीचमे प्राण वायु कौ जति स्पष्ट प्रतीव होतीति 
उसे विद्वान्‌ इडा पिगहा, इदन्न नाडयो द्वारा जानं ॥४ 
डा वामे च विज्ञेया पिंगला दरिणे स्थता । देय 
इडानादीस्थिता वामे ततो व्यस्ता च पिगला ॥ र 
शरीर क दबिण साग मं पिगला ञौर वामभागे इडी२ प १ 
है इडा चायं पेरे से ओर पिंगला दाहिने फेर से शहरी हे ॥४०९ 
हृडायां तु स्थितश्ननद्रः पिंगलायां च भास्करः । । । 
एषा ` शबभुरूपेल॒श्ुदद्वरूपतः ॥५भ 
=, नाडो म चन्द्रमा शौर पिगल्ला ) दयं रहता ६ 
+ ञं शिव दर्प से रहते ई । दृटक्िषे सुरुस्ना ४ 
ए शिवस्य हः कत्थ) है पेद 31861. 0011260 ०५ ०८५ 


| 


| जषारीकाखदितः । १३ 
करो निर्गमे ` परोक्तः सकरिण प्रवेशनम्‌ 
बकारः शिवल्येण सकारः शक्तिरुच्यते ॥५१॥ 
॥ श्वाघ जेते समय 'स' कार रा ओौर श्वास छोड़ते सभय 

ह" कार का उच्चारण ह्येता है । इकार शि सूप रौर श्षङ{र 

शक्ति सूप कहा गया हे ॥ ५१ ॥ 
ऽशक्तिरूपः स्थितश्नन्द्रो वाषनाडीप्रवाहकः । 
पष्दच्नाडी परवाह शम्थुरूपो दिवा शरः ॥५२॥ 
स] बायीं नाडो काः परिचालक चन्द्र शक्तिरूप से स्थित हे । 
` १षो प्रकार दाहिनो नाड़ी को प्रबाहित करनेवाला श्रयं शकर 

एप सं रहते ह ॥ ५२ ॥ ६ 
४्वासे सारसंस्थे त यदानं दीयते बुधैः । 
वीतद्यनं जोवलोके ऽसिषयशोटिकोटिशुणं भेत्‌ ॥५२१ 
% २ विद्वान्‌ लोगो द्वारा खकार युक्त बयं खर मँ जो दान 
हेय! जावा है, उषसे इस मत्यं लोक भ कोटि युशित एच 
प्च होता है ॥ ५३॥ 

1 ह्यनेन लक्लयेदोभी चेकवित्तः सु भाहितः 

1 वमेष विजानायाम्मरे वे चनदरधूययोः ४५४॥ 

, | इक प्रकार एकाग्रचित्त शौर शन्त होकर योगी को देखना 
राहि मोर सभी पदार्थो को शय ओर चन्द्रक ्रयात्‌ पिगजञा 

५ शौर इडे मागं में देखना चादिये ॥ ५४ ॥ 

हताहयायेत्तखं स्थिरे जीव अस्थिरे न कदाचन । 

स्ना {ष्टषिद्धि्म उष्य मदहाल्ाभो जप्तया ॥१५॥ 
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न्न 


१४ रिवस्वरोदयः। 
मलुष्यको स्थिर होकर इस तत्वा ध्यान करना चाहिये । 


कमी ध्यान न करे । एेसा करने से स्थिर मनुष्य 

१ ५ बहुत लाम शौर विजय प्रा होता हे ॥५१५॥ 
बनद्रसू्य॑तमभ्यासं ये डवंन्ति सदा नराः। = 
अतीतानागतन्नानं तेषां हस्तगतं भेत्‌ ॥५६॥ 

जो सोम चन्द्र ८ इडा ) चनौर श्रयं (पिंगला) फा नियमः 
पूर्वक अभ्यास सर्वदा करते है, उनको भविष्य ्रौर भूतकाल 
छा ज्ञान सहज प्राप्त होता है ॥ ५६॥ 
वामे बासृतरूपा स्याञ्चगदाप्यायनं परम्‌ । 
। दके चरभागेन जगदुलादयेत्सदा ॥५७॥ 
। ` शरीर मे बायीं अर रहनेवाली इडानाड़ी रशत सूप होने , 
ॐ कारण बह संसारको पुष्ट करने बाली होती ह । दक्षि भाग | 
म रहने वाली पिंगलानाड़ी से सदा संसार कीं उत्पतति की , 
जाती है ॥ ५७॥ 
म्यमा भवति करा दुष्टा सवत्र कमसु । 
सवत्र शभकार्येषु वामा मवति सिदिदा ॥५८॥ | 
ू शरीरके अध्य भागसं रहने बाली सुषुम्ना नाड़ी सपर कार्यो 
के लिये कूर, इट अर्थात्‌ विधातक दै । सभी शुभ कायेमिं बायी 
नाडी ८ डा ) सिद्धि प्राप्त करा देने बाली है ॥ ५८ ॥ 
निगमे ठु शमा वामा प्रवेशे दक्िणा शभा । 
चन्द्रः समः सुिनेयो रविस्तु विषमः सदा ॥५६॥ |: 
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भाषाटीकासहितः। १४ 
बाहर जाते समय बायीं नाडी (इड) शम होती है। लौरते 
य १ रवेश करते समय दाहिनी (पिंगला) भ कदी गयी है । चन्द्र 
॥ | भाको खदा सम ध्र वयं को विषम जानना चाहिये ॥५६॥ 

1 चः ल्वी परुषः सूर्यशन्द्रो गौरोऽसितो रविः । 

। | चन्द्नाडी्रवाहेण सौम्यकार्याणि कारयेत्‌ ६०} 

चन्द्रनाहो ( इडा ) को ज्ञी शौर रयं नाडी (पिंगलः) को 

रूष माना गया है । चन्दर नाड़ी का रभ सपद रौर घय 

नाडी का वणे काला है। इसलिये चनद्रनाडी क अवाह ढे 

समयह शम छायो को करना अच्छा होता है ॥ ६० ॥ 

॥ - सय॑नाडीप्ररादेल॒रोरक्मांणि कारयेत्‌ । 

ग । सुमुम्नायाः प्रडषेण शुक्तियुक्तिफलानि च ।॥६१।। 

णृ. ९ पि 9 । 

प । श्यचाडौ ( पिगला ) कै प्रवाह कै समय ऋरकार्यो को 
(करना चाहिषे । सुषुम्ना नाडी के प्रवाह कै समय भोग आर 
भो दायक कायं सरना अच्छा है ॥ ६१ ॥ 


॥ | आदो चन्द्रः हिते पन्ते भास्करो हि सितेतरे । 
| प्रतिपत्तौ दिनान्याहृख्ीणित्रीणि ईतोदये ॥६२॥ 
| अदीने के शुक्ल पमे प्रतिपदासे तीन दिन तक पहले 
चन्द्रस्वर ( वार्यो ) का भौर तीन दिन के हिसाब से अमे दूरय 
स्वर का उदय होता हे । इसे बिपरीत ष्ण पक्षे पहले तीन 
दिने मे द्वयं स्वर ( दाना ) का उद्य रौर बाद मे बन्दर 
-स्वर का उद्य होत, हे |, ९२.॥ ||| \/818/181. 20260 0 @©870गीं 


स 


शिवस्वरोदयः। 

शक्ते कृष्णे शशी रवि; । 

धरी; कमात्‌ ॥&३॥६ 
शद घड़ी तक चन्द्र स्वर 


१६ 
, सधिदधिषय्कि जेयः 
वहत्येकदिनेनेव यथा षष्टि 


शक्लपकषमे घर्गोदय से लेकर ॐ 
ङा उदय होता है, कम्य पमे उ प्रकर पले गदां घड़ी `} : 


तक दं स्वर का उदय दोता है । एकौ दिनम उक्त परकर स 
। अदाईं बड़ी के दसा से चन्द्र ओर घठयस्वर चलते ह ॥६३॥ 
। वहेयस्ततश्रीपध्ये प्त्ानि निदिशेत्‌ ¦ 
। ्रृहिप्चो दिनान्याहुिपरीतो विवजयेत्‌ ॥६४॥८ 
उन घड़िया के वौ चमे पवतत्व प्रवाहित होते ह । पसे 
कहे गमे जियसकषे दुखा चन्द्र स्वर अौर दयं स्वर प्रवाहित 
होतो कार्यो को प्रार्म करे अर विपरोत प्रवाह भें काय | 
| | ङो प्रारम्भ = फरे' ॥ ६४ ॥ | 
। शुङ्कपत्े मेामा छृष्छपच्े च दकिणा । | 
जागीयालतिष्स्पुवं शोभी तदयतमानसः ॥६५।६ | 
शक्र की प्रतिपदा छो रंय बायीं नाड ( इडा ) 
ॐ गौर ऊृष्थेपक्त फी प्रहिपदाको एदक्ते दाहिनी नाडो (पगिद्ध) 
ङे धरबाह को एश्ाप्रविच होकर योगी जाने । अथात्‌ सय 
सभय पर चन्द्र भौर यं स्वर के प्रवाह फो योगियो को जानना 
चाहिये ॥ ६१५॥ 
शशांक वारयेद्रात्रो दिवा बारय भास्करम्‌ । 


-इवश्वाह्रद्रे निलयं घ पमी नात्र सायः, ॥६६॥ 


भाषाटीकासदहितवः । १७ 
बुद्धिभान्‌ व्यक्ति रातको चन्द्रस्वरको कभी भी न प्रवाहित 
¦ । आरे । इसी प्रकार दिनको यं स्वर को भी न चलाव । शस 
६ । अकतार नित्य अम्यास करते रहने से प्रत्येक व्यक्ति योगी बन 
~ लाता हे ॥ ६६ ॥ | 
| सूर्येण बध्यते सूर्यश्चंद्रश्चदरेए बध्यते । 
श [1 9 
यौ जानाति क्रियामेतत्रेलोस्यं वशगं्षणात्‌॥६७॥ 
श्यं स्वर से यं रौर चन्द्र स्वर से चन्द्रमा वश्च होते ह। 
¢ | इस प्रकार स्थरो ॐ प्रवाहो की क्रिया जानने बाते को सम्भूरं 
ॐ | अभत्‌ एक चण सं वशीभूत हो जाता है ।॥ ६७ ॥ | 
त .उदयं॑चन्दरभार्गेण ॒द्ुयंणास्तमनं यदि । 
प .तदा तैयुणसंघाता विपरीतं विवर्जयेत्‌ ॥६८॥ 
चन्द्रषा ॐ स्वर से दिनका प्रारस्म भौर घ्ङ्ते स्वरसे 
उका चन्त यदि हो तो इस प्रकार के स्वरो के अवइ कै दरा 
६ / अनेक शम फल उतपन्न होते है । यदि इसके दिप्रोत प्रवाह रहा 
तो उस्र षय को$ भी शम कायं न करे ॥ ६८ ॥ 


| गुरुशकद्धेन्द्नां वासरे बामनाडिश् | 

य | सिद्धिदा सर्वकार्येषु शु्लप्ते विशेषतः ॥६६॥ 

च बृहस्पति, शुक्र, बुध अर सोषवार को यदि बाम नाडी 
या चन्द्स्वर प्रवाहित दोतो सभी शुभका्यो मे सिद्धि राक्ष 
होती है । खास कर यदि शक्ल पक् मेँ उक्त वारो बाय 

॥ (- नाड़ी चन्ञतो.तिरिषपिद्विपपती 2७ ६६/००, 


ह १८ शिवस्वरोदयः | 
` र्कागारकसौरीणां वासर दच्तुनाडिका । 


सर्तव्या चरकार्येषु इृष्णपत्त विशेषतः ॥७०॥ 
थदि दाहिनी नाड (पिंगला) रवि, मंगल भर शनिबार | 
ठ) वज्ञे शौर उसका स्मरण कर यदि चरकाय (कर आदि काय) ˆ~ . 
करिया जाय तो सिद्धि प्ा् होती है । बह कायं ष्णपदभं उक्त | 
वार मेहो तो सिद्धि निथित ही प्राप्त होती है| ७० ॥ 
प्रथमं बहते बायुद्धितीये च॑ तथानद्लः 
तृतीयं वहते भूमिश्चतुर्थ बारुणी हेत्‌ ॥७१॥ 
सबसे पसे नाडियों के प्रधाह मे बायुततस्व शता हे 
इसके नाद चग्नितत्व । उसके श्रनन्तर॒भूमितत्व शौर उक | 
, बाद जलतत्व प्रवाहित होता है । सवके छन्त म भकाशतत्व | 
, भी प्रवाहित होता है ॥ ७१॥ ` 
, स्राधद्िधटिके पञ्च कमेणेवोपयान्ति च); 
` कमदेकेकनाड्यां च तत्वानां परथगुद्धवः ॥७२॥ 
पहले इहे इए पचो तत्वों का कभशः उदय टाई षडयों 
मेँहोतादहै। एक-एक नाडीमें भी पचो तस्ोकाक्मसे 
पृथक्‌ रूप से उदय होता ह ॥ ७२ ॥ | 
अहीरात्रस्य मध्ये वु त्रेया इादश संक्भमाः | 
बुषककटकन्यालिगमीना निशाङ्रे \७३॥ 
दिवस अर रात्रि मे षारह संक्रान्तियाँं जानी जाती ३। 
उनम वषभ, कक, कन्या, वृथिक, मकर अर मीन राशिं 
चन्द्र की मानी जती ह ॥ ७ 
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| „ माषाटीकासदहिवः। १६. 
मेषसिंहौ च ङश्च तुला च मिथुनं धनय । 
उदये दक्षिणे नेयः शुभाशुभ विनिर्णयः ॥७४॥ 
| 6 सिह, इभ्भ, तद्धा, मिथुन चौर धन राशियाँ शर्य 
~~ की होती ह | इसमं दचिण स्वर ङ उदय होने पर शम एवं अशभ 
फल का लिखंय समशन चाहिभे ॥ ७४ ॥ 
्‌ तिषटसू्वाचिरे चन्द्रो भानुः पश्चिमदक्िणे । 
दशनाडन्याः श्रसार तु न गन्चेदाम्यपश्चिमि ॥७५॥ 
चन्द्रमा पूय भीर उत्तर दिशा में रौर घय पिम तथा 
दक्षिण दिशा में रहता है। इसलिये दादिना स्वर अशवा 
दण नाडो चलने प्र पथिम ओर दक्तिसि दिशा की शरोर 
' 1 सात्ना न करनी चाहिते ॥ ७५॥ | 
। वामाचार प्रवादे तु न गच्छेसुर्ऽ्तरे । 
परिपंथे भयं तेस्य गतोऽसौ न निवर्ते ॥७६॥ 
वायीं नाडी कै प्रवाह कै सभय पूवं ओर उत्तर दिशा कीः 
भोर यात्रा नदीं फरनी चाये । यदि कोई यात्रा करता है, 
| तोरसेशछ्ुकाभयरोताहै। शत्रु के भसे युक्त होने पर 
मी बह कमी सौटता नहीं ॥ ७६ ॥ 
तत्र तस्पान्न गन्तव्यं बुधैः सवहितैषिभिः | 
तदा तत्र तु संयाते स्युरेव न संशयः ॥७७॥ 
सल्तिये सवके हितैषी विद्वानों जे, उक्त प्रकार की यात्रायें 
| कभी नदी करनी चाहिये एेसा कहा हे । अन्यथा वैसी यात्रा, 
करने प्र यात्री की भृस्यु होती है ॥ ७७॥ 
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२5 शिवस्वरोदयः। 
शक्छपनते द्वितीयाामाकं वृहति चन्द्रमाः । 
इश्यतेलाभदः पुंसां सौम्ये सौख्यं परजायते ॥७८॥ 
शवलपद की द्वितीया को चयंस्वर के उपय , चन्र स 
-यदि चलता हो तो शुभकरो मे उड नौर ल्लापङी प्राप्ति ` | 
होती हई देखी जाती हे ॥ ७८ ॥ | 
सूर्योदये यदा सूयंश्वन्दरश्वनद्रोदये भेत्‌ । 
सिद यम्तिदरवकार्थाणि दिवारात्रि गतान्यपि।॥७६। 
जिस दिन ष्योदय कै सभय यं सवर आर चन्द्रोदय कै 
श्षमय चन््ररर चलता हो, उस दिन रात मे किय गये कायं 
` सिदध होते दै ॥ ७६ ॥ . 
। चन्द्रक यदा सूर्यः सू्॑श्वनद्रोदये भवेत्‌ ¦ 
। उदेभः कलहो हानिः शभे सवं निवारयेत्‌ ॥८०॥ 
योदय के समय चन्द्रस्वर ओर चन्द्रोदय फे समय सयं- 
श्वर चता हो तो उश्च सभय कलह हानि श्रवा दुःख श्रादि 
शेते है । ह पय शुर कं त करना चाषे ॥ ८० ॥ 
सर्यग्वहिपिवदन्ति विचा ञानं हयगम्यस्थ दु निश्चयेन 
तिनयुक्तस्यतशौतरश्मेऽवाहकलेरुलमन्यथास्यात्‌ | 
विद्वान्‌ क्ते है कि धर्यसधर फे प्रवाह फे समय छदमतम 
श्वं कठिन विषय छा भी ज्ञान अवश्य ही प्राप्त होता है। | 
सके विपरीत चनदरस्वर के प्रवाह फे खमय उक्त विषयो का 
ज्ञान. कल्यं एत्य्‌ (1००५॥) ४०००।५०॥1 ८०7०७ ०५८०५ ०, ०७अ५०१ 





भाषाटीकाखष्ितः। २९ 


विपरोव स्वरफलम्‌- 
यदा प्रत्यूषकालेन ` विपरी तोदयो भवेत्‌ । 
चनद्रस्याने पत्यो विस्थूतनि च चन्द्रमा ॥८२॥ ` 
्रात्तःकाल्न को चार षया से लेकर दिनभर स्वर ङा 
यदि बिप्रात उद्य होता हो अर्थाद्‌ चनद्रस्वर फे समय घस्र 
भौर घयस्वर के समय चन्द्रस्वर चरता हो तो एल उलटा ` 
होवा है ॥ ८२॥ 
प्रथमे मन्उदहगं धनहानिद्धितौयके १ 
तृतीये गमनं परोक्तमिष्टनाशं चतुर्थके ॥८२॥ ॑ 
परथग्र सपय में ( पहली चार धियो सँ ) स्वर विपरीठः ' 
होने से मन उद्धिन होता है। दूसरे समयमे धन का नाश 


होता हे । तीसरे समय में यात्रा एवं चौथी बार इष्ट द्रव्य का. ` 
नाश होता है । ८३२ ॥ 


` पंचमे राञ्यविष्वंसः षष्ठे सवाथनाशनस्‌ । 


समे व्याधिदुःखानि अष्टमे सुदयुभादिरेत्‌ ॥८७॥ ` 

पौचवं सधय भं राज्य क्षा नाश शौर छटवे खसय से । 
सथो धर्था का नास होता है, सातवें समय भं रोग चौर दुःख । 
दौर अट समथ भें मृस्युहोतीहे। इस प्रकार स्वरो का- । 


` विषरौत पल्ल दा है | ८४ ॥ 
कालत्रये दिरान्य्ट बिरीत यदा उत्‌ | 
ए ~ 14 < ९, क ) 
तदा इद. पोर न्यु. शोभनम्‌ ॥ १) =" 





भि १ 








र शिवस्वरोद्यः। _ ` | 
तीर्न समय आड दिन तक यदि विपरीत स्वर प्रवाहित 


ज्ञे तो बुरा एल मिक्ता है । ईए शरवधि भ यदि इछ न्युनता 
ङे तो एल श्म होता है ॥ ८४॥ 
श्रातम्॑याहणोश्न्द्रः सायंकाले दिशक्टः \ 
तदा नित्यं जयो लाभो दिषरीतं विब्जैयेत्‌ ॥ ८8 | 
प्रातःकाल शौर सध्याह से थदि चन्द्रस्य खसे रौर 
सायंकाल छो यं स्वर चले तो नित्य दी विज्य ब्राप्त होती 
ड । थदि शफैः बिपरीत स्वर चले तो पराय हती है । अतः 
-विपरीह अवस्था में युद्ध दि नकर ॥ ८६ ॥ 
वमि वा दक्षिणे बापि यत्र संक्रमते शिवः । 
छता तखादमादौ च यात्रा भवति सिद्धिदा ॥८७॥ 
बाया अथवा दाषटिना स्वर जिस सभय भवाहित हो ओर | ` 


उसक्के साथ शिव स्वर ८ सुषुम्ना ) मी यदि चलता हो, उस्‌ 
सभय उस भ्रोर का पावि आगे रखकर प्रस्थान करना चाहिये | 


इससे सिद्धि प्राप्त होती हं ॥ ८७ ॥ 

चन्द्रः समपदः कायो रविस्तु विषमः षदा । 

पूर्णं पादं पुरस्छृत्य यात्रा भवति सिद्धिदा ।८८॥ 
घ्दरस्वर कै भ्रषाह ॐ समय सम ( बाया ) भागे रखका 


धा 
रदक्ररति ५६ 9. १ शीत होी | ् ५१ 0\/ त 





ने भाषाटीकासहित | ठ्‌ 
यत्रागे वहते वायुस्तदंग॒ करसचतलात्‌ । 


धु्ो वितो सुखं स्पष्टा लभते बाभ्बितं एल्‌।॥८६॥ 
सोकर उरते सष्य जिस शोर ऊा स्वर चलत हो, उसी 


` श्रोरके हाश्‌ से जो अपने शख का स्पशं करता है, उसे इष्ट 


एल शाप्त होता है ॥ ८8 ॥ 
परदत्ते तथा रहे गरहानिनर्गपनेऽपि च। 
यदश इहते नाडो श्राह्यं तेन क््शंभिषा ॥६०॥ 
ह लिख ओर छा स्वर चलता उीओरं के दाथ ड 
रु दन एवे उस भोर का एव अणि रदकर अस्थान ङ्रनां 
उत्तस होता है ॥ & ०] 
। शानिः कलहो नेव कैटकेर्नापि भिद्यते । 
निवत्तते सुखो वैवं सर्वोपद्रववर्जितः ॥६१॥ 
उक्तं अकार कै आचरण करने प्र कलह, हानि, नाश 
शादि ( शत्रुओं दवारा ) नदीं होते है। बह समी कष्टो से शक्त 
होकर सुखसे अपने घर वापस आता है ॥ ६१॥ 
गुरुबन्धुनृपामाव्येष्वन्येषु . शभदायिनी । 
पणगि खेल कतया कार्यसिद्धिमनःस्थिता ॥६२॥ 
यर, राजा, भाई, मन्त्री, शम एल देनेवाले लोगों मे 
उसी ओर बेढकर अपना कायं करे, जिस ओर का स्वर 
चल रहा हो । इस प्रकार कायं करने से इच्छित कार्य की 


-बिदधि होत्री. ४ \/©08 ।\५।५॥। \/81811851. 2141260 0 €810011 
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२ रशिवस्वरोदयः नि 
अग्निचोराधर्मधमां अन्या वादिनिग्रहः । 
कर्तव्यः खलु रिक्तायां जयलाभसुखाथिभिः ॥६ ३१ 
विजय, लाभ एवं षुख चाहने वाल को रिक्ता नाघक 
नाडी कै प्रवाह कै समय भ्राम लगाना चोरी करना, धलं चौर - 
अधर्मं का काम करना, शौर प्रतिवादिरयो को हराना आदि 
कार्यं करने चाहिये ॥ 8२ ॥ 
दूरदेशे विधातव्ये गमनं तु हिप युतो \ 
) ्भ्यदेशे दीं तु तरणादिति देवन्‌ ॥६४॥ | ` 
ङ लोगों का मत दै कि द्र देशो कौ यत्रा च्दूस्वरमे। 





ओर समीष देशो की यात्रा खयं स्वर में करनी चादि ।&४॥.। 

यकिचितपूवसुषिष्ट लाभादि समरागमः। 

तत्सर्वं पएर्णनाडीषु जायते निविंकल्पकस्‌ ॥६५॥ | 
युद्ध आरौर लाम आदि के विषय से जो पहले कह! शय [8 

बह पृं नाडी के प्रवाह मं निस्वनदेह सफल होवा दे ॥६५॥ 

शूत्यनाडया विपय॑स्तं तद्व प्रतिपादितम्‌ । 

जायते नान्यथा चैव यथा सर्व्वभापितस्‌ ॥९६॥ 
ल्य नाडी ऊ प्रवाह के समय पूर्वोक्त युद्ध, लाभ रादि 

निष्फल होते ३ । यह कथन सवंज्ञ शिवजी का होने कै कार 

कभी असत्य जही हो सकता ६ ॥ ६६ ॥ 

व्यवहारे खलोचटि डषिविधादिवश्रे । 


-नकपरिद्समप्रोरा्रे ॥10|| पुषुस्ा {इयुभ ४ 11 १६५ 







३ माषाटीकासहितः । २५) 
पूरं स्वरफे भ्वाहरे समय उयावहारिक कार्यो रना, 
टको दण्ड देना, दष करना, विधा देना, टना, स्वामी 
कोष करना, चोरी करना आदि काय मयर एल देते ह ॥&७ 
| द्राष्वनि शभश्वन्दरो गिरविष्नोऽभीष्टिदिदः । 
प्वेशकायहेती च सूर्यनाडी प्रशस्यते ॥६८॥ 
चन्द्स्वर दूर देशकतो यात्राको निर्िष्नरूपसे पूरं करनेमे 
धोर्‌ एष्ट वस्तुक प्राचि करा देनेमे शभ होता है । गृह भवेश 
` रादि सार्य के हिय खयस्वर शुभ कदा सया हे । ६८॥ 
पठ न्क व स 
| अय्‌। यच्यता नाडया योग्यस्थानेऽप्ययोग्यता । 
्‌ [जुबन्ध ग जीवो यथां 
“ कायलुबन्धनौ जीवो यथा रदरस्तथाभेरेत्‌ ॥६६॥ 
अयोग्य स्थाने नाडीकी ( स्वरकी ) योग्यता एवं योग्य- 
| स्थाने नाठीक्तो भयोग्वता हो घकती है । कयो कि यह राशौ 






कायं $ चन्धनदे शुक्त नहीं ३ । सल्ल रद्र नाड (सुषुम्ना) 


जसौ चले उसो श्रकार कायं रनः प्रेयस्ङर हे ॥६8॥ 

| चन्द्राचारे विषहते सुयो बलिविशं नयेत्‌ { ` 

| सुषुम्नायां भवेन्भोक् एफ देवस्िधा स्थितः॥१००॥ 
चन्द्रस्वर विष दरण करता है ओर सूर्थस्वर रबान्छो 

भो वश करनेनाह्ञा दै । सुदुभ्ना साडी प्रयाम भोक होत 

दै । एस तरह एक देवता तीन रूपमे रहता है ॥१००॥ 

शभान्यशभफायांणि क्ियतेऽहर्धिंशं यदा । ` 





| तदा कायानुरोधेन काय नाडी प्रचालनम्‌ ॥१०१॥, 
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शिवस्वरोदयः- 
शय श्रथ अशुभ खो सी सये दिन या रात क्िया | 
ह, उष कार्ये भलुडूच हो नाद़ीका चलना ्वर्यक है। 
इस ग्रज्ार कार्ये अलुशरल स्वर्का मबा सिद्धि देता है ।१०१ 
इड़फरम्‌-- 
स्थिरकर्मसयलंकारे दरा्वगुमने तथा । 
याश्रमे धरमप्रा्ादे वस्तूनां संग्रेऽपि च ॥१०२॥ 
| डा नाद का फल--शूजन) तपस्या ५ श्रादि स्थिर काव 
करमेये, भाशूषशो को भारश केत, दूर देशभ जनेरम ब्रह्मच 
` गदस्य आदि चारों आरभे धमंको पालन करने - | 
रहने ओर वरस्तु छा संग्रह करने मे इड़ानाड़ोका चरना। 
उतम होता द ॥१०२॥ 
वापी कव तडागानां प्ररिष्ठा स्तम्भदेवयोः । 
यात्रा दाने विबहि च यस्ालंकारभूषणे ॥१०३॥ 
सरोवर, इँ पासा आदि बनवाना, उन्मेस भाद़ना| , 
` “~ देवदादी अतिष्ठा करना, यात्रा, दान्‌, विवाद, बस्ने तथा लं . 
५ ५. धारण करना हृड़ानाडो ढे प्रवाहे समय करना 
चाये ॥१०३॥ ्‌ 
-.*शान्तिके पष्ट चैव दिव्योषधि रसायने । 
सखस्वामिदशने धिते बाणिस्ये श्णसंग्रह ॥१०४॥ 
-शान्तिजनक कार्य, पौष्टिक कड, दिव्य ओषधि एवं रसा- 
यनो का निर्माण, सालिका दशन, मेत्री स्थापन, व्यापार ¦ 
अन्नसंग्रह श्रादि फां मे षडा नाड़ी शुम होती है ॥१०४॥ 
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२६ 


भाषाटीकासहितः | २७ 


गृह्पवेशो सेवायां षौ च बोजवापने। 

शुभकमणि सन्धौ च निर्गमे च शभः शशिः ॥१०५॥ 
गृहप्रवेश, सेवा, खेती, बोना, शुभकायं, सन्धि (मित्रता) 

प्रस्थान आदिमे इडा नाड़ी शुभ है ॥१०५॥ 

॥ विचारम्भादि कार्येषु बान्धवानां च दशंने । 

४ त्रन्भमोखे च धर्मं ब दीच्घायां मरपाधने ॥१०६॥ 
विद्याश्ययन का प्रारभ्भ, भ्या का दशन, जन्म एवं 

सरश, ध का अचुष्ठान, दो्ता का अष्ट, मन््र-सिहि कर्यो 

ना. मे इड़ा बाड़ी शरेष्ठ है ॥१०६॥ 

काल-विज्चान-हूत्रे त॒ चतुष्पाद-गरहागमे। 

कालव्याधिविकिल्छाथां स्वामिसम्बाधने तथा।१०७) 
कड एए ज्ञान, यज्ञोपवीत को धारश्‌ करना भौर वेद का 

ग्रष्ययतं करना पशुम को षर भं लाना, रुडिन रोगो षषी 

चिकिसा रना, तथा मालिक को बु्लाना चादि कायं षडा 

नाडीमें शुष होते ह ॥१०७॥ 

गजारोहे धन्वि गजाश्वानां च बन्धने । 

|| परोपकरणे चैव निधीनां स्थापने तथा ॥१०८॥ 

मा हाथी घोड़एट चडना, धनुषिधाश्च अध्ययन, हाथो षोडों 

| को बांधना ( बर मं ) दूस का उपकार करना, सम्पत्ति का 

दि कायं इडा नाङ्ग मे सफल होते ३॥१०८॥ 


((-0. 9\/8011। 11181800 ©॥1 (7?18010८||) 6५8 [५५|| 8181831. [1411260 0 6810011 


वो 






( 





- शिबस्वरोदयः- 


गीतवाच्यादि नृत्यादौ नुत्यशास विचारणे । 
पुरग्रामनिवेशे च तिलकचेन्रधारणे ॥१०६॥ 
बजाना, नाचनं, नद्यं शास्र का, 


गायनं करना, वाजां ॥ 
विचार करना, गौव अर शरं प्रवेश करन, विलक सणाना, 


हेत खरोदना श्रादि के लिये षडा नाडी एय है । १०8॥ 
द्माविंशोकविषादे च ज्वरिते शूच्छितेऽपि बा। |¦ 
स्वजनस्वाभिसम्बन्धे अन्नाददीङसंग्रे ॥११०॥ 
दुख, शोक, विषाद्‌, उवर, मूच रादि भँ स्वजनं तथा 
मालिक कै सम्बन्ध से श्रौर अन्न, लकड़ी आदिं र स्ह . 
करने मे इडा नाड़ी शुम होवी ह ।११०॥ | 
स्रीणां दन्तादि भूषायां बृष्टेशागमने तथा । 
युरुपूजाविषादीनां चालने च वरानने ।॥१११॥। 


। 


हे पार्वती ¡ लियं के दन्तश्मामृषणों को लगनेमे (मिस्सी) 
द्रादि लगने मे ) बृष्टि कै भागभन से, गुरु कै पजन मं एवं 
विष फो उतारने मे इडा नाड़ी शुभ होती ह ॥१११॥ 
हृडायां सिद्धिदं परोक्त योगाभ्थास्ादि कमं च । 
तत्रापि बजयेद्रायं तेज आकाशमेव च ॥११२॥ | 
योगाभ्यास आदि कायं षडा नाडी मेँ सिद्धि प्रान करति 


है | किन्तु डा नाडी मे यदि वैज, वायु ओरं आकाश त्त 
उदित ्ौ तो उक्त कायं न करने चाये । [इडा नाडीमे पृथ्वी 
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माषाटीकासहितः। ग 
श्रौर जल त्ब उदित रने पर ही उक्त काय सिद्ध होते 
| ह । | ॥११२॥ 
सर्वकायांणि सिद्धयन्ति दिवाराननिगतान्यपि। ` 
| स्वेषु शथकायेषु चन्द्रचारः प्रशस्यते ।\११३॥ 


दिनं अथवा रावम किये गे सभी कायं चन्द्रस्वर [इडा 
नाडी | मँ सिद होते ह । सभी शभ कार्यौ में चन्द्रस्बर भ्रष्ट 
होता है ॥११३॥ 


| पगला नाडो का फल- 
ह| कषटिनि-करविद्यानां पठने पाठने तथा । 
। स्ीसंगवेश्यागषनै हानौ काधिरोदणे ॥११४॥ 
पिग्ञा नाडी का एल--कटिन एवं क्र विया्रा को 
|| पने श्चौर पद़ानेभे, सौ अथवा देश्या यद जानेमें ओर बडी 
॥ नाव पर खहुने मे पिंगला नाडी शुष होती ह ॥११४॥ 
च| मर्काय सरापने वीरमन्त्रयुपासने । 
 विह्लाद्‌ ध्व॑सदेशादौ विषदाने च वैरिणम्‌ ॥११५॥ 
खराव कायं करते से, छरा पीने म, अखरशखा के सन्त्र 
॥ सिद्ध कण्वे से, दुःख मोगने्े, दर्शा को नष्ट रने भ रौर 
शत्रु को बिष देनेमे पिंगला नाडी भ्रष्ठ है ॥११५॥ 
शाखराभ्थासे च गमने भुगया पशुक्क्िये । 


दृष्टिका-कृष् - पाषाण - रलधषणएदारणे ॥११६॥ 
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३० शिबस्वरोदयः। 

. . शालाक श्रभ्ययन, गमन; शिकार, पशुरभरोका विक्रय, 
१८, लकी, पत्थर, रत्न भ्रादिको धिसकर चनाना बुरे कायं | म 
करना आदि मे पिंगला नादौ शम ह ॥११९॥ . 
शब्वाभ्यासे यन्त्रतन्त्रे दुगेपवतरोदणे । /-; 
दयते चौथे गजाश्वादि रथसाधनंबाहने \\ ११७ | 8 
~ शद्धोकि चलानेका श्रभ्यास करना, यन्त्र शरोर तर्न्वोका | ३ 

। व्यवहार करना, किलो ओर पहाड़ पर चदना, यमा खेलना 
चोरी करना, हाथो, घोडा, रथ रादि बाहो पर चद्ना आदि। ` 
पिंगला नाडीमे सफल होते है ॥११७॥ ह 
व्यायामे सारणोच्चाटे षटकमादि साधने । 1 
यतिणी-यक्- वेताल - विषभूतादिनिष्रहे ॥११८॥ |. 
व्यायाम फरनेमे, जारण-मारण उच्चाटन षटकशः ध्यादि | ` 
की साघनामे, यष-यक्षिरी, वेताल भूत, विष शादि भभा { 

को नष्ट करने में पिंगला नाडी म होती है ॥११८॥ 

खरोष्महिषादीनां गजाश्वारोदणे तथा । |> 
नदी -जलोष - तरणे भेषजे लिपिलेखने ।॥११६॥ | ` 


गदहा, ऊ2, भसा, यस रादि रखने सें हाथी षोड पर, 
चद़ने मे, नदी ताज्ञाव आदि पार करने भे, दवा सेने भे अर | ! 
द्र्रों फो लिखने में पिंगला नाडी भेष्ठ ह ॥११६॥ 


मारणे मोहने स्तम्भे विेषोच्चाने दंशे ! |: 
अरणे करणे सोमे दाने च कयुविक्ये ॥१२०१ |` 
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माषाटीकासहितः। ३९ 


सारण, मोहन, स्तम्भन, श्रो का उच्चाटन, वशकरण,. 
भन्त्रो का प्रयोग, ्रङ्षण, चो, द्शव देना, खरीदना, वेचना 
आदि कायं पिगलनाडी वे सफल होते ई ॥१२०॥ ` 
प्रेताकषण बिद्धेषे शत्रु निभरद्णेऽपि च। 
खडगदस्ते दैरिथुदधे भोगे वा राजदशंने। 

| भोज्ये स्नाने च ग्यवार दीकाथरविः गुमः १२१॥ 
रतोंकषो वश करना, दष करना, शृतरश्रो को दण्ड देना, 
हाथ मे तलवार सेना, श्रु से युद्ध करना, उपभो करना, 


| राजाक्षा दशन करना, भोजन, स्नान भादि कायं शौर तेजस्ती 
| कार्यौ से पिगला जाडी शुभ होती है ॥१२१॥ 
द्‌ ुरूभागे चसंदास्नो स्रीणां देश्यदि कर्मणि 
| ९ 9 ~) > ---- ॥ 
ब । शयनं सृयंदाहैन क्तंम्यं सवदा बुधैः ५१२२॥ 
उपभोग करने, सन्दाग्निमे, द्वी गथनमे, व्यावार कायं 
में नौर सोने में इथं खर (पिंगला नाडी) भेष्ड माने जाने कै 
| | कारव पूर्वोक्त कायं यं स्वर म ही फरमे चाष्िमि ॥१२२॥ 


कराणि सव॑कमांशि चराणि विदिधानि च। 
र | तानिषिड बन्तिसुेण नात्रराया विचारणा॥१२३॥ 


सभी प्रकारके क्रूर कायं ओर बिभिन्न प्रकार के छोटे 
षडे कायं शयं स्वर मे सिद होते  । इमे पिल्ल शंका न 
¡ | करनी चाहिये ॥१२३॥ 
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३२ शिवस्वरोदयः। 
सुषुम्ना लक्षणम्‌-- 
त्तणं वामे चणं ददे यदा उति भारुतः। 
सुषुम्ना सा ब विज्ञेया सर्वकाय॑दरा स्थता ॥१२४॥ |. 
ुुभ्ना नाडीका स्चण--अय एक पथे वी घोर ( 
दूरे हौ दशमे दाष्िनी नाडी चलती है तो इस अपर कण 
चश द परिदतनशीक नाडी दो सुषुम्ना करते दै । यहं 
कार्यो को नष्ट करती हे ॥१२४॥ | 
तस्था नाड्यां स्थिता दहि्यसते कालरूपः । 
विषवत्तं विजानीयात्सवदायैविनाशिनिम्‌ ।।१२५॥ 
उच सुषुम्ना नाडी मे कालरूप प्रवक्ति अग्वि रहता ह। 
इस नाडीको दिप सदश सथ कार्यको नष्ट करनेवाली सम- 
अना चाहिये ॥१२५॥ 
यदानुकषशुस्लंष्य यस्य॒ नाडीये पहैत्‌। | 
तदा तस्य विजानीयादशुमं नात्र संशयः ॥१२६॥ 
जव स्वरो दधे प्रवाह के नियम का उच्छ घन कर नाडियां 
सं वायु प्रवाहित होता है अर्थाद्‌ धयं स्वर कै समय चन्दरस्वर 
एवं चनद्रस्र फ समय घथस्वर चलता है तष उसका निर्सन्देह | 
ञ्मशुभ होता है ॥१२६॥ 
त्थं वामे त्षणं दकल विषपं भाम॑षादिशेत्‌ ¦ 
विपरीतं एलं सेयं जातव्यं च वरानने ! ॥१२५७॥ 
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माषाटीकाखषितः। ३९ | 


हे पावती ! एकवख बाया घौर एकवण दाहिना स्वर 


यदि प्रवादि होतो इसको विषमभाग कहा गया है। इसका ` 


फल बिपरीत समश्ना चाहिये ॥१२७॥ 


उभयोरेव संचारं विषवचं विहुडंधाः । 


न कुयात्कूरसौभ्यानि तत्सर्वं बिफलं भवेत्‌ ।॥१२८॥ 
शिदाच्‌ खो्ना ने एङ समथ सें दोनों श्वर छै प्रवा को 
दिष-तुस्य भाना है । देसे समयमे सौस्य अौर करर दोनों प्रकार 


के कायं फल नीं होते ॥ १२८ ॥ 
,|. जीपिते रणे प्रश्ने लाभालाभे जयाजे । 


विषषे विपरीतं च संस्परे्जगदीश्वर्य्‌ ॥१२६॥ 

जीवन रौर सत्यु के विषय क प्रश्न, लाम न्नौर अलाभ 
( हानि ) जय च्रौर पराजय घ्ादि बिषयक कार्य स्वरो क 
विपरी रवाह फै समयमे न करने चाय । रेखे समय मे 


` दैवल ईश्वर का स्मरण करना उम है ॥ १२६ ॥ 


द्वरे चिन्तिते कायं योगाभ्याप्ादि कर्थं च । 
अन्यत्त न कृतंव्यं जयलाभसुसेषिभिः ॥१३०।१ 
विजय, लास रौर सुख बाहने बास लोगों को ईश्वर का 


. विन्दन योभास्पास भादि कर्यो के भ्रतिरिक्त कायं न करना 
चाहिये | १३० ॥ ` 


सूयेण बहषानायां सुषुम्नायां सुहुषुहः । 
शापं द्ाष्टरं दयात्सश्थेव तदन्यथा ॥१३१॥ 
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३४ शिबस्वरोद्यः- 


ं जी हर सुम्ना नाडि यदि बारंदार प्रदादित 
हो ५ ह देना भी रिष्फल होता है।।१३१॥ 
नाडीसकमणे काले तच्संगमनेऽपि च । | । 
शभे किंचिन्न करतवय पुण्यदानानि कोटिधा॥१३२॥ | ` 
नाड्या ॐ प्रवाह बदलने कै समय भ्र त्वक मी परि- | ` 
वतन के समय पणयदायक दान आदि कायो कै स्मतिरिक्तः । ` 

| कोई मी शुम कायं न करना चाहिये ॥ १३२ ॥ 


 विषमस्योदयो यत्न मनसाऽपि न चिन्तयेत्‌ । । 


यात्रा हानिकरी तस्य शयुः क्लेशो न संशयः १२३। । ' 
यदि फोई खर उलटा चलता हो तो इस समय कोई भी ` 

शम कार्य न करे । रेसे समय में निस्सन्देह यात्रा दधनकारक 

हेती ह अौर दुःख एवं सत्यु भी उसे प्रा होती ३॥ १३२ ॥ | 

न 

पुरो वामोध्व॑तश्वन्द्रो दङाधः पृष्ठतो रविः । 


; 
पर्णरिक्तवििकोऽयं चातव्यो देशिकः सदा ॥१३४॥ |` 
चन्द्रस्बर का प्रवाह यदि चि वाये ओर ऊपर की रोर 

हो तो उसे पूं समना चाहिये । इसके विपरीतं यदि प्रवाह 
हो तो उसे शन्य समे। इसी प्रकार ध्य॑स्वर का प्रवाह 
पीले, दाहिने भौर नीवे ङी घ्रोरदहो तो उखे एणं धौर इसके ( 
बिपरीत शून्य घमभना चाहिये ॥ १२४ ॥ | 


उ्व॑वामा्रतो दतो ज्ञेयो वामपथि स्थितः । 


क 


पे दत्ते तथाऽधस्तात्घुयवाहागतः शभः ॥१३५॥ 
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` नीबे बेडा दृत शम हता है ॥ १३५ ॥ 
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भाषाटीकासष्टितः | ३ 


चन्द्रस्वरके प्रवाहे सम्रय यदि को दत बायीं रोर, 
पामे अथवा ऊपरको थोर ठेठे तो बह शभ समना चाये | 
इसी प्रकार शयं स्वरफे प्रवाहे समय पीडे, दाहिने अथवा 


अनादि्विषषः सन्धिः निराहारो निराङ्कलः। 
परे शुच्य विलीयेत ख संध्या सदि भूष्यते ॥१३६॥ 
पण्डित लोग अनादि, निराहार ओर भिराङल विषम 
सन्धि (सुषुम्ना नाडी की) जघ्र दम तचे एकरूपता 
हो जाती है तो उसे संध्या कपे है ॥ १३६ ॥ 
न्‌ वेदं वेद इत्याहूवेदो षेदो न विद्यते ¦ 
प्रात्पा विद्यते येन्‌ § वेदो वेद उच्यते ॥१३७॥ 
इस स्वरोदय शाके सुसर प्रसिद्ध वेदों को वेद्‌ नदीं 
भराना गया है। क्योकि वेद उसीको कहा जाता है जिसमे 
परमार्मारप वस्छका प्रतिपादन फिया गया हो ॥ १३७॥ 
न शन्ष्या संधिरित्याहुः संष्या संधिनिंगदयते । 
विषमः संधिगः प्राणः सा सधि संधिरुच्यते ॥१३८॥ 
दिन रातौ सन्धिको बास्तवभे सन्ध्या नदीं कहा जाता । 
द्मपितु विषम सन्धिपे अथात्‌ सुषुम्ना नाडोमं रहनेवाले प्राण 
को ही सन्धि कहा जाता है ॥ १३८॥ 
॥ नाहीभेदः समापुः ॥ 
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३६ शिबस्वरोदयः- 
क 

देष देव महादेव सवसंसारतार । 
स्थितं लदोयहदये रहस्यं वद मे प्रभो ॥*२९॥ | 

वार्बतीडी ने कटा कि हे देवाधिदेव शंकरी ¡ समप / ह 
संसार को वारनेवाले प्रभो ! घाप पने हृदय से स्थिव रस्य | ३ 
छो भसे दिये ॥ १२३६ ॥ 

शिख , 


ष इषा ट 
स्रज्नानरदस्यातु न॒ काचिबेष्टदेवता । 
स्वश्त्नानरतो योगी ख योगौ परमो पतः ॥१४०॥ 
अदटादेवजी ने कहा कि स्वर श्वाने अतिरिक्त कोड श । ° 
$ देवता न्ट है । इस स्वर ज्ञानकी साधना मे निमग्न योभी | २ 
ही शष्ठ योगी ह ॥ १४० ॥ ¦ 
पश्चताद्धषेत्सषटिस्तते तत्वं प्रलीयते । . 
पंच तत्वं परं तं तच्वातीतं निरञ्जनेस्‌ ।\१४१॥ 
पं त्वो स चष्ट होती है णौर तत्व मे दी त्वौ का 
लय ्ोवा है। इषलिभे पादां त भ्ठ ई छरीर इन त्तो फे | 
श्रतिरिक्त कैबल ईश्वर दी है ॥ १४१ ॥ 
तत्वानां नाम विज्ञेय सिद्धियोगेन यो गिनाञ्‌ । 
भूतानां दष्टविहानि जानाती स्वरोत्तमः ॥१४२॥ | 
योगिषो को योमिदधि के दारा तलो के नास आनने 
चाये । श्वरो का शरेष्ठ सनकर प्राणियों कै दु लयो को| 
जान्‌ सकता 
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माबाटीकाखदिखः । ३७ 


पृथिव्यापस्तथा स्ति वायुराकाशमेव च । ` 
पञ्चभूतात्मर्‌ विश्वं यो जानाति स पूजितः ।१४३॥ 
पृथ्वी, ज, वेज, वायु शौर आकाश भे पाच तन्त ४ । 
हीं के हार हस ससार का निर्माण हुत है ठेसा बाननेबाला 
वन्दनीय ट ॥ १४३ ॥ 
सवलोकश्य जवानां न देषो भि्दच्क्ः 
 भूलोरत्त्यययन्तं नाडीभेदः पथ्‌ पृथङ्‌ ।१४४॥ 
| सभी लोकतो भे रदनेवालेक्ि भरी देहो से त्ख भित्र मिन 
। न 2, रिन्त भूलोक घे सत्य लोक तङ के ओवो से नादी 
) | मेद पाया जाता ३ ॥ १४४ ॥ 
वामे वा ददे बापि उदयाः प कीर्तिताः । 
|| अष्टधा ततवदि्वानं शृण बद्यामि सुन्दरि ! ॥१४५॥ 
त हे पावती ! चन्द्र ओर शयं स्वर मे पाच तोका उदय 
‰ | कहा गया है। अय आर प्रकार का तस्व-विज्ञान भै कहता 
ह । उसे इनो ॥ १४५ ॥ 
प्रथमे तत्वसंख्यानं द्वितीये श्वाससंधयः । 
|| तृतीये स्वरविह्वानि चतुर्थे स्थानमेव च ॥१४६ 
ने पह त्तौ की संख्या, द्सरे भ उवास की सन्धि 
| ततीय मे स्वरों के चिन्ह ौर चौथे प्रकार मे स्वरों के स्थान 
` कहे गये हे ॥ १४६ ॥ 
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८ शिबसवरोदयः ॥ 
ञ्च ष्ट त भ्रा एव च। 
तस्य वणाश्च ९४ ठु ५ 
र स्वादर्चयुक्त अष्टमे गरिकलच्‌्य्‌ \।*४५७॥ 
पौचवे भाग मे स्वरो कै स्प, छर मान में प्रण) सात | 
ञं स्वाद श्रौर राट भाग ते स्वरौ की गति ॐ सण कहे ` 
गये ह ॥ १४७॥ 
एवमष्टविधं. प्राणं बिषुवेतं सचराचरम्‌ 
स्वरालरतरं देवि नान्यथा तुमए ॥१४८॥ 
राड प्रकार के प्राश आदि वायु दसं सथस्त स्र म॑ 
वरंमान है । ३ कमलनयने ! स्वरों से शष्ठतर दरा 9 मी 


नहीं है ॥ १४८ ॥ । ज 
निरीदितव्यं यतेन सदा प्रतयूषाल्तः । 









| 


` कालस्य कंचनारथाय कमं इ्वन्ति योगिनः ॥१४६॥ 


प्रयतनं पूर्वक सुह से ही स्वरो फे प्रवाह निरीकण 
करना चाहिय । योगौ लोम इसौलिथे काल को डभने कै लिषे 
योग-कायं शिया करते है ॥ १४६ ॥ ‡ 
भरस्योरणषठकौ ररध्यायुल्यो नासागुटहय । 
वदनमरतके चान्पितिदधाच नेभयोः ॥१५०॥ । 
दोनों हार्थो क अग को दोनों कानों मे, दने वीचकी 
्रशुलि्यो फो नाकके छेदो से, यख प्र अन सिका शरीर | 
कनिष्ठिका अंगुलियों को ओर आंख पर॒तजनी भर लियो | 


हिषे ॥ ११० | 
(~ सुना बाब ॥ 4 १ \/©५8 ॥५॥५|1। \/8/8183।. [1411260 0 68000 
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भाषाटीकासदहितः । ३६ 


` अस्यां तत्तु एथिव्ादि तच्छन्नानं भवेक्रमात्‌ । 


पीतश्वेतारुणश्यामेविन्दुभिनिंरुपाभिकम्‌ ॥१५१॥ 
इस प्रकार कायं करने से पृथ्वी, जल राहि पाबो तोका 


ज्ञान कमस होता हे। उक्त प्रकारे के कायं को प्ण्छुबी अद्रा 


भी कहते हं । उपाधि रहित होकर पृथ्वी पौली, पानी श्वेत, 
अग्नि लाल, वाधु ष्ण वणक दिखाई देते ह । आकाश का 


रूप खमी रङ्गोके तिश्र जैसा विचित्र होता ह ॥ १५१ ॥ 


दपणेन्‌ समालोस्य तत्र श्वासं विनिःतिपेत्‌ । 
कारस्तु विजाननीयाचखमेव विचक्तषणः॥ १५२॥ 
दपण भं देखकर उस पर ॒श्रपना श्वास छोडना बाषिये 
भरोर उल श्वास कै धाडृति से बुद्धिमान्‌ को वच्छ का मेद 
जानन्‌ चाहिये ॥ १५३२॥ 
चदठुरसं चाधचन््र ्रिकोणं वतु लं स्मृतम्‌ । 
बिन्हुधिष्ु नभो जेयमाकरिस्तत्वलक्तणय्‌ ॥१५३॥ 
चौकोने, घं चन्द्रकी तरह फे, तिकोने ओनौर गोल 
आकृतिं को श्वास से क्रभशः पृथ्री, जल, तेज श्रौर वायु 


का लक्तण समभःना चाहिये | १ ५२॥ 
` मध्ये पृथ्वौ यधश्रापश्चोष्वं बहति चानलः । 


तियग्बायुप्रवादशथच नमो वहति सक्रमः ॥१५४॥ 
पृथ्वी तत्त से युक्त स्वर मध्य मे, जल तत्व युक्त स्वर 
नीचे की नोर तेज तख भिभित स्वर उपर क्षी रोर, षायु तख 
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४० शिबसवरोदयः। | 
च युक्त स्वर तिरी शोर भका तल < स्मर दो स्वरो फ 
प्राह रूप मे प्रवाहित दोता है ॥ १५४ ॥ 


आपः शताः कितः पीता रूवणों हृताशनः 1 
भारतो नीलजीमूत धाकः ्र्ववर्णश्छः । १५५) 


पृथ्वी का रूप पीला, जल कषा श्वेत, ते तत्व क। लाल, 
बाु तखल का मेव की तरह नील्ला नौर घ्माकाशं फ! स्प 
सभी पो का भिण ( चित्र इ ,) हता है ॥ १५५ ॥ 


स्थानपरत्वे वन्त्वक्चानम्‌- 
सछ्टन्धषटये स्थितो बह्धिनांयिमूल्े प्रजनः \ 
जाजदेशे सितिस्तोयं पदान्ते मस्तके नभः ॥१५६॥ 


तल कै स्थान-पडभ्यके शरीर भँ दोनो कन्धां ध मनि 
तख रहता है। इसी प्रकार तायु तल नाभी के सूल मं एृथ्वो | 


तस पुनो मे, जल त पानो के भन्तिमि भाग मे ओरं 


थ 


आकाश तख सिर मे रहता है ॥ १५६॥ 

स्वादसे तत्त्वज्ञान प्रकार- 
परहियं मधुरं स्वादं कषायं जलमेव च | 
तीच्छं तेजःसमीरोऽम् ध्राङाशं कटुकं तथा॥१५७ 
त्यो ‰ स्वाद--पथ्वी त्व का स्वाद अधुर, जल तत | 


का कैला, तेन का तीखा ( तीता) वायुका खड़ा रौर | 
आकाश त्र फा कडवा होता ह ॥ १५७ ॥ 
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ट भाषाटीकासदहिवः। | ४१ 


गति से तत्वन्नञान- 


अषटायुलं वहेद्रायुरनलश्रवुरंगुलम्‌ । 


= इादशांयुकिमादेयं वारूणं पोडशांग॒लम्‌ ॥ १५८] 


= । 1 


तत्वा की गतिः- वायु तस का प्रवाह भढ अङ्कुल तक 
रहता ह । इसी प्रकार अगि तत्व क्षा चार अङ्खल तक, पृथ्वी 
तरव का बारह श्ङ्खल तफ आर जलल तस का सोलह अङ्ल 
तक प्रवाह होता हे ॥ १५८ ॥ 


ऊर्वं सृत्युरधः शान्तिस्तिर्यगुचानं तथा । 


+ अध्ये स्तंभं विजानीयान्नभः स्वेत्र मध्यमम्‌॥ १५६॥ 


ऊपर की ओर अग्नि तस्व का प्रवाह स॒त्युजनक होता 
है । नीचे की ओओूर जल तत्व का प्रवाद शान्तिदायक, वायु 
का तिरा रवाह उच्चाटन अदि काय के श्रचु्ल, पृथ्वी का 
मध्य का प्रवाह स्तंभनकारक ओौर आकाश तत्र का प्रवाह 
साधारण होता ह ॥ १५६ ॥ 


पृथिव्यां स्थिरकमाणि चरकमांणि वारणे । 

तेजसि करकमांणि भारणोर्गा्ने ऽनिले ॥१६०॥ 
पृथ्वी तस्व के उदय काल मं स्थिर कायं, जल कै उदय 

मं चरकाय, तेज तत्व के उदय सें कररकायं ओर वायु त्वमे 

मारण उच्चाटन आदि कायं सिद्धिजनक होते हई ।॥ १६० ॥ 


ग्योभ्नि किञ्चिन्न छतव्यमभ्यसेयोगसेवनम्‌ । 


--शूल्परतादवव्यगह"तान कभ. वि्रारणय, परक्धो 


॥ 


1 
1१; 
{ ॥ । 
१५ 


। 





शिवश्वरोदयः- 
तत्व कै उदय मँ योगाम्याष कै अतिरिक्त कोर $ 
कतः यदि इस तत्व के उदय कालमे / ` 


भी कार्यं नीं करना चाद्ये । श । 
योगाम्यास से भिन्न कायं किये जति हतो निःन्देद स | 
र्य मे असफलता प्राप दोग है ॥ १६१ ॥ 


प्वीजलाभ्यां सिद्धि; स्यान्शयुवहो सुयो.ऽनिदे । । ‡ 

नमसो निष्पलं सर्व ्ातव्यं ततववादिभिः ॥१६२॥ | ` 
पृथ्वी एवं जलल तत्व के उद्य से सिद्धि, ममन तत्व के 

उदय चे तयु, बाधु तत्व के उदय से नाश र पराकाश 

तलद्े उद्य से निष्फलता परास होती दै । एेसा तत्ववादियो को ,. ‹ 

जानना चाहिये ॥ १६२ ॥ 

विरलाभः सितौजञेयस्तत्दणे तोयतचखतः । 

हानिःस्याद्रहविवाताभ्यां नभपोनिष्फलंमवेत्‌॥१६३॥ । 
पृथ्वी तल के उदय मे लाम देरी से होता हं । इसी प्रकार 

जल तव ॐ उदय मे शीध लाभ, तेज ओर बायु तत्व मे हानि 

ञरौर श्राक्राश त्वमे असफलता प्राप्त होती है ॥ १६२ ॥ 

पीतः शनेमष्यवादी इयुयांवद्‌ गुरुष्वनिः । 

कवीष्यः पार्थिवी बायुःस्थिर्‌ कायप्रपाधकः।॥१६४॥ , 
जिस स्वरमे एथ्व्रीठख उदित रहता है उसका रङ़ पीला, | 

उसकी गति मन्द टोडी तक मध्यम, उसका शब्द गम्भीर, 

स्पश कुनश्ना होता है । यह स्थिर कार्यो को सिद्ध कले | 

वल्लि छगला है १०९४ (१ | २७५) ५०५ ।५।५॥ \/81811851. 01912०५ 0४ 9627901 
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भाषाटीकासहितः। ३ 


अधोवादी श॒खुष्वानः शीघगः शीतल स्थितः । 
यः षोडशांगुलो वायुः स आपः शभकर्म्चत्‌ ॥१६५॥ 
जलवत्व बाल्ला स्वर नीचे की ओर्‌ वहने बाला, गम्भीर 
शब्द युक्त, शीघगति रंडा चोर सोलह श्ङ्ल परिमाण वाला 
होता है ओर शभ कार्यो को पणं करता है ॥ १६५ ॥ 
आवृच्तमृश्ासयुष्णश्न शोणामश्रतुरंुलः 
उष्ववादी च यः ऋूरकम॑कारी स तेजः ॥१६६॥ 
बहुत शरभ चक्रको भोति बहनेवाला, लाल रज्ञा, चार 
अङ्गज परिमाण वाल्ला, ऊपर जाने बाला, तेज तत्व युक्त स्वर 
होता है } इसमे कर कायं सिद्ध होते है ॥ १६६ ॥ 
उष्णः शीतः ष्णवर्णस्तियंगाम्यष्टकांयुलः । | 
वायुः पवनसं्स्त॒ चरकमप्रसाधकः ॥१६७॥ } ` 
थोड़ा उष्ण भौर थोडा शोतल, काले बका, आट अङ्खल 
परिमाण बाला, तिरी गतिवाल्ला, वायु तस्वसे युक्त स्वर होता 


है । इसमे चराय सिद्ध होते ह ॥ १६७ ॥ 
यः समीरः समरक्षः स्वतच्शणावहः । 


म्बरतंबिजानीयायोगिनां योगदायकम्‌ 1१६८ 


सभी तस्वेक्षि गुणेषि युक्त ओर समरससे युक्त आकाश 
तस्रयुक्त स्र होता है। यह योगास्यासमं योगियोको सिद्धि 


: ट | 
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पतवरणं चतुष्कोणं मधुरं मध्यमाश्रितस्‌ । _ | 
भोगदं पाथिवं तं भ्रवाहे इाद्॑शशुलम्‌ ॥९२६॥ 
पृथ्वी तत्व पीले रङ्गा चीकोन, मधुर सण्यगे भ्रवादित | | 8 
होनेबाज्ला, भोग देनेवाला रौर बारह शङ्क तकं प्रत बा 
होता ह ॥ १६६ ॥ ¢ ९ 
श्वेतमर्धन्ु संकाशं स्वादु काषायमात्रकय्‌ । ` ३ 
लञाभङ्द्वारणं तं प्रगाहे षोडशा युलब्‌ ॥१७०॥ 
जलत सयेद रङ्गक्षा, अर्थचन्दरकी तरह आढृतिका; 
कतैला, भगा ह्या, सोलद अङ्गल परिमाण बाला द्नौर लाम- ; . 
दायक होता ह ॥ १७० ॥ । 
रक्तं विकोणं तीर्णं च उष्व॑भागे भ्रवाहकम्‌ । | : 
दीक्षं च तैजसं तं प्रवाहे चदुरंथलम्‌ ॥१७१॥ | 
तेजतत्व लाल रङ्गका, तिकोने आरि वाला, तीच्श | ` 
सवादयुक्त, ऊपर प्रवारित होने बाला, चमकीला श्नौर चारं 
हल परिमाण बाला दोता हं ॥ १७१ ॥ ` 
नीलं च व॑लाकारं स्वादाग्लं तियगाभितम्‌। | ` 
चपलं मारतं तचचं प्रगाहैऽशंय॒लं स्खृतस्‌ ॥१७२॥ | ` 
बायुतत्व नले रङ्गका, गोल तिका, खड स्वादबाला, 
तिरछी गतिबाला, चंचज्च श्र राड अङ्कुल तक प्रवाह बाला | 
दहरा, ६.१.४२, 31 (180111||) \/€५8 [५५1 8818391. 2141260 0\ 6681001 


९ 


„न > न्नत्दिने 





~ 


भाषाटीकाखहितः। ४५ 


वर्षाकरे स्वादवाहे अबग्यक्तं प्र्वगाधिनम्‌ । 
मोक्षदं नाभसं तं स्वकार्येषु निष्फलम्‌ ॥१७३॥ 

श्राङाशतत्व सभी लोगों को उसङा रम, आकार, स्नाद्‌ 
श्रौर गति अजेय दोने क कारण जानने मे उक्तम नदीं होता 
है । यह वस भोक्त दनेनाला होता है ॥१७३॥ 


पृथ्वीजले शभे तचे तेजो भिश्रषलोदथम्‌ । 


 इानिम्युङूरो पुंसामश्चभो व्योममारुतो ॥ १७०1 


पृथ्वी भौर उल्ल ये दोनों तत शभ होते । तेजतत् 
मिधित ८ शुभ रश्म दोनों ) फल देवा ह । बायु ओर आकाश 


` तस्व पुषा को हानि ओर स्यु कारक ह ॥१७४॥ 


आपूर्वपश्विमे पथ्वी तेजश्च दणि तथा । 


। वायुश्वोचरदिग्बेयो मध्ये कोणगतं नमः ॥१७५॥ 


पुथ्नीतस्व पूचदिश्षा से पर्दिम दिशा वक, दिख दिशा 
भं तेजतरभ, उत्तर में वायुतस्र ओर दिशा के भष्यङ्ोख सं 
श्राक्ाशदसव रहता ह ॥१७५॥ 


चन्द्रे पथ्वी अले स्थातां सयं ऽग्निं यदा भवेत्‌ । 


` तदा विदि सन्देहः सौम्यासोम्येषु कर्म ॥१७६॥) 


न्द्र स्वर मे पृश्व्री या जलतत्व के उदित रहने पर 


| निःसन्देह शम कार्या भ सिद्धि प्राश्ठहोतीदहै। खयं स्वर में 
ञ्मग्नितस्थ उदित होने प्र क्र कार्यो मं निश्चित सिद्धि 
। -भिल्लती हे ॥१७६॥ 
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६ ` शिवस्वरोदयः। 
लाम; पुथवीकृतो ऽदिस्यान्निशाय। ला, । ५। 
वहो मृत्युःयो वायुर्मःस्थानेददेकववि२।१७७॥ 
दिन मे पृथ्वीतत्व का उदय होने प्र 0 ५ | 
जवल का उदय राते लास कराता हे । ्रम्नितत्न = उदय 
त्यु, बायुतत्व के उदय भे नाश रौर ्राकातत्व कै उद्य मे 
स्थान का दाह होता हे ॥१७७॥ 
जी वित्य जये लामे छइष्यां च धनकमंणि । 
मन्त्रा युदधपरश्ने च गमनागमने तथा ॥१७८॥ |. ` 
जीवन कै लिए जव, लाम, खेती, धन सग्रह, मनतराथ , ` 
ञान, युद्ध विषयक भरन, गमनागमन श्रा कार्यो में | 
पृथ्वीतत्व शुभ माना जाता है ॥१७८॥ | | 
आयाति वारुणे तखे शपरुरस्ति शभं चितो । ,, 
प्रयाति बायुतोऽन्यत्रहानिमुल्युनभोऽनलः ॥१७६॥ 
ृथ्वीतत्वमे “तरुस्थर है' जलतस्वमे श्रु आहा हे वायु 
तत्व भे शत्र कहीं दूसरी ओर आगा है, भौर धग्नितसव मे | 
शत्र नात करने अ्ौर मारने क लिये घ्राता हे" एेसा समना | 
चादिए ॥१७६॥ । 
पथि्या मूलचिन्तास्याञ्जीवस्य जलल वातयोः । | 
तेजसा धातुचिन्तास्याच्छूल्यमाकाशतो बदेत्‌।१८०॥ 
प्रश्न कर्ते समय यदि पृथ्वी तत्व का उदय हो तो प्रशन | 
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भाषाटीकासदहितः । ॐ 


कर्ता को मल चिन्ता है एेसा समे । यदि उस समय जल या 
बायुतत्व उदित हो तो प्रश्नकताको प्राणी विषयक विन्ता होती 
ह । तेजवत् उदित हो तो घातु चिन्ता ओर आाकाशततव उदित 
होने पर कोई दिन्ता नदीं ह ठेषा समना चाये ॥१८०॥ 


| पथिष्यां बहुपाद्यः स्थुद्धिपदस्तोयवायुतः 
तेजस्येव उतुष्णादो नभसा एादबमितः ॥१८१॥ 


यदि प्रश्न के समय पथ्वीतस्‌ का उद हय तो प्रश्नङ्तां 
को दो से अधिक पँबवासे जीशंकौ चिन्ता रहती है। जलल या 
 बायुतत फा उदय होनेपर मचुष्यकी चिन्ता, तेजतत्व कै उदित 
रहने पर पशभों की चिन्ता आर आकाशतस्व उदित रदने प्र 
. विना पौव बाज्ते जणा की चिन्ता दोती दै ॥१८१॥ 


कुजो वही रविः पथ्वी सोरिशपः प्रकीतितः 
वायुस्थानस्थिते राहद क्षर भर्वाहशः ॥१८२॥ 


रयं स्वर म कै ( दचिण पिंगला नाडीमें कै) भ्रमि 
पृथ्वी, जल, रौर वायुतस्व मे ऋमशः मंगल, घय, शनि भ्रौर 
राह रहते ह ॥१८२॥ 


जलं चन्द्रो इधः पथ्वी गुरुवांतः धितोऽनलः 
वाषनाव्यां स्थिताः स्व सवे कार्येषु निश्चिताः ९८३ 
चम्द्र स्वरम उदित जल, पृथ्वी, बायु रीर अगिन त्वमि 


क्रमशः चन्द्र, बुध, गुरु ्ौर शक्र रहते द । उक्त नं ग्रह सष 
कार्यो मे सिदिदायक्‌ द ॥१८३॥ 
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शुरु कदे मये है ॥१८४॥ 


क क. ४: ॥ कि च "कीर +, कनिति ` विक + = 
व १ श ~~ र 
1 त नि 0 क क 


चाये ॥१८६॥ 


च `" क्ष ~ ` य च ॐ ॐ ऋक 


६ शिवस्वरोदयः। 
पवो बधो जलरविदुः शक्रो बही रषिः न 
वायु राहृशनी व्योम गुरुदेव ्रकीचितः \।१८४॥ 


पृथ्वीततवसे घुष, अलतत्व ३ चन्द्र अग्नि वस्व ५ ु 
रौर मंगल, बायुतत्व से शनि शौर राह तथा चाक ` (' 







्रवासप्रश्न आदित्ये यदि राुग॑तोऽनिले । 
तदासो चलितो जेयः स्थानान्तरमपेदते ॥१८५॥ 
याता विषयक प्रशन पूजे जाने के समय यदि घय स्वर 
मेङ वायु तस मे राहो तो यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान , 
को जा रहा है श्रौर दूसरे स्थान को जाना चाहा हं एेसा | ॑ 


समना वाये ॥१८५॥ |. 
आयाति वारुणे तचे तत्रैवास्ति शमं चिती । "` 
प्रवासी पवमेऽन्यत्र म्युरेवानल्ञे मवेत्‌ ॥१८६॥ | 

यदि जलवस उदितदहोतो यत्र श्रा रहा है एेसा सममे 
थ्वी ततमे यात्री दीं है रेखा समना चाहिये । बायुतत्व के |: 
उद्यमे प्राश द्सरी जगह है एेसा समसं भौर प्रश्नके समय | 
श्मग्नितस्व उदितिदोतो प्रवासी की मृस्यु इष रेसा समना | 


पायिवे मृलवि्नानं शमं कायं जले तथा । 
आगेयेधातुवि्नानं ग्योम्निशुल्यं विनिदिशेत्‌। १८७ 
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माषाटीकासहितः। धट | 


रन के समय यदि परथ तत्व उदित हो तो प्ररनकर्ताका इव॒ । 
श्रादि विषयक अभिप्राय दोता है । शी प्रकार जल तत्के उदयमे 
र्नक्तं शभ कायो के बारेमे जानना चाहता है । अगि ततमे 
-धातुश्रों के बारेमे चौर आकाश तत्व के उद्यये इच भी नदष 
जानना चादृता है ठेसा समभना चाहिये ॥१८७॥ 
वष्टः पुष्टी रतिः कोडा जय हषो धराजले । 
तेजोबाखोश्च सुप्रास्तो ज्वरकम्पः प्रवासिनः॥ १८२८॥ 
पृथ्वी ओर जल तत्व के उदयके समय प्रवासे मिषयमे 
यदि प्रशन किया जता है तो यह समभना चारिभे कि प्रनासी 
संतुष्ट, पुष्ट, विपयके आ्रानन्द्‌ से युक्त, सेमे आसक्त विजयो 
/या इष्‌ युक्त है । तेज या वायु तत्व भ आलसी, वर्‌ से यु 
| दथवा दुहत ससम ॥१८८॥ 
`गतायुखत्युराकाशे तखस्थाने प्रकीतिताः । 
{ म | 
दादशताः प्रथलेन चातग्या दैशिकेः सदा ॥१८६॥ 
काश तस कै उदय के समय यदि प्रन इश्नाहोवो 
प्रवासी रो श्राय समाप्त इई हे एे5 खमश्े। उक्त अकार कै 
बरारी प्रश्ना के उत्तर जो तस्व ऊँ स्थानके वणन प्रसभे कहे 
गये है, ज्योतिपि्ां को प्रयस्नपू्॑क समने चाहिये ॥१८६॥ 


पव्या पश्चिमे याम्ये ऽच्रस्यां यथाक्रभस्‌ । 
पृथिव्यानि भूतानि वलिष्ठानि विनिदिशेत्‌॥१६०॥ 


` पूव, पचिम, दकिण श्नौर उत्तर दिशामि क्रमशः पृथवो, 
जल, तेज ओर वायु तस प्रचल होते दै ॥ १६० ॥ 
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वका । `" क कच्छ करू न कोन नकन्कक स र न 


ब्रती &। इस बातको वेदान्त मौ प्रतिपादन करता दै ॥१ | 


शिवस्वरोदयः । 
शरीरखत्पत्ति- 


पथिव्यापस्तथा तेज १ + „व 
-तात्पशो ददो चातः ्‌ 
र ५, शरीर पृथ्वी, जलत) तेज, चा ध । 
इन पंच र्त्वं से ( महाभूतेसि ) वन हुमा ई । (त 
अस्थिमासं लवा नागी रीम चव वुप्चम न 
पृथ्वी पंचगृणा प्रोक्ता ब्रह्मचानेन भाषितम्‌ ५१६२९ 


हङ्गी, मांस, खाल; नाडियाँ श्चौर रो ये पृथ्वी पाव गुशेमि 


४५० 







 लालं पय्‌ । | 

शक्रश णितभञ्ाश्च मूत्रं लाल च प + 

द्माप; प्गणाः परोक्ता ब्रह््ानेन भाषितिम्‌॥ १६.३॥ | 
जल तक्ष वीर्य, रक्त, मजा, सूत्र रौर लार ष 

गुण ह ॥ १६३ ॥ त 6 

चधा तृषा तथा निद्रा क्ान्तियलस्यमेव च । 

तेनः पञ्गणाः प्रोक्ता बहयजचानेन भाषितम्‌ ॥१६५४॥ 
तेज ठस के भूष, प्या, नीद, कान्ति सनौर आलस्य ३ 


पाव गुण र ॥ १६४ ॥ | 
धावनं चलनं अन्यः संकोचनप्रसारणे । ' 
वायोः पएगणा; प्रोक्ता जहय्नानेन भाषित२।॥ १६५॥ । 

वायु तत कै दौडना, चलन गरन्थियुक्तदोना, {68ड्१। ॑ 


केलना ये पौचगुण ह ॥ १९५ ॥ | 
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भाषादीकासहितः। ४ 


रगद्धेषो तथा लज्जा भयं मोहश्च पंशमः। 


नभसः प्चगणांः प्रोक्ता ब्ह्यन्नानेन भाषितम्‌ ॥१६६ 
द्काशके प्रम; दप, लज्जा, भय भौर मोहय पाव 
१ शुण ह ॥१६६॥ द 
पृथ्याःपल्लानि व 
ञ्मग्नेकिशत्पुनदंयोविशति्नभक्षे दश ॥१६७ 
देहम पचो तत्वों का प्रमाण निम्नलिखित सूपसे होवा 
है । पथ्नी का एचास पल, जलका चालिस पल, तेजका तीस 
पल, वायुका बीस पल ओर आकाश का दश पल ॥१६७। 
\ पृथिग्यां चिरकालेन लाभश्चापः क्तषणाद्‌भवेत्‌ । 


जायते पवने खल्पःसिद्धोऽप्यसौ विनश्यति॥१६८) 

+ स्वरे पथ्य तत्व कै उदय भे लाम शीघ्रनदी होता दहे, 

¦ ज्ञलतत्वमें तस्वण लाम होता दै । बायुतत्बमें थोडा लाभ दताः 
है श्रीर्‌ अग्नितत्वमे मया इभा ल्लाम भी नष्ट हो जाता है ॥१९८॥ 

| पृथ्व्याः पंच हं बेदा अयस्तेजो श्िवायुतः 1 

प नभस्येकथुणश्चेव तच्वजानमिदं मदत्‌ ॥१६६॥ 

पृथ्वीम पाँच, जल्मे चार, तेजमे तीन, वायुमेदोश्रौर 
& एक युण होत है । इस तत्वको प्रत्येक को समशन 
| चाहिये ॥१६६॥ 

| एूकारङृसस्छुटिता दिजोणं पतिता धरा । 


 दूदाति सकार्येषु अपस्थासदृशं एलम्‌ ॥२००)॥ 
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;शिबस्वरोदयः- 
फटी हई, एकार करनेवाली, जीणं चौर | व पृथ्वी 
अवस्थाके अरूप फल सभी काय म देती न ॥२० 
धिषा ।६५॥॥ उयेष्ठासराधा श्रवण हन | |, 
ञ्मभिजिदटुचराषटा पृथ््रीतखुदाईतम्‌ ॥२०१॥ (5 
थ्वी तत्के धनिष्ठा! रोदिश, उ्येऽ्धा, श | 
अभिनित्‌ शौर उत्तरापादरा ये सात नद ° ॥२०१। 
पूर्वाषाढा तथाश्लेषा मूलमाद्री च रेवती । 
उत्तराभाद्रपदा तोयतं शतभिषक्‌ परिये ॥२०२॥| , 
ह पार्वति ! जलतस्वषे पूर्वापरा, श्रारलेषा, ूल , श्रद्र |: 
रेवतो, उत्तराभाद्रपदा रौर शतभिषा ये खात नक्त स ^ ०२॥ ५ 
भरणी कृतता पुष्यो मधा पूवां च फारणुन । | 
पवांभाद्रपदा स्वाती तेजस्तखमिति श्रिये ॥२०३॥ 
हे प्रिये ! तेजतस्वङ भरणी, छत्तिका, पश्य मघा? पूवा: 
फान्युनी, पूर्वाभाद्रपदा ओर स्वाती ये सात नत्र ह ॥२०३॥ |, 
विशाखोत्तरफाल्णुन्यौ हस्तचित्रे पुनव ¦ 
अधिनीमृगशीषे च वायुतखषुदाहतय्‌ ॥२०४॥| 
दायुतत्वके विशाखा, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, वित्रा, पुनबं§| 
अश्विनी शरीर स्गशिरा ये सात नवत्र हे ॥२०४॥ 
बहननाडीस्थितो दूतो यएच्डति शमाष्षम्‌ । | 
तत्सर्व सिदमाप्नोति शल्ये शून्यं न संशयः॥२०५॥ | 
्रबाहिव नादी की रौर वैटकर दृत म वा श्रशम कार्यो | 
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भाषाटोकासहितः | ४३ 
दि पहता है तो वे समी कायं सिद्ध होते है। इसके विपरीत 
ठे से कायं सिदध नीं होते इसमे सन्देह नदीं ॥२०५॥ 

<-पर्णोऽपि नि्गमशवासे सतखेऽपि न सिद्धिदः 1 ` 
` दयश्न्दरौऽथवा नृणां संग्रहः स्व॑सिद्धिदः ॥२०६॥ 
यदि पूखंरूप से दर्यस्वर प्रवाहित ह्यो नौर उसमे शुभवत्व 
भी उदित हो, किर भी उसमे पूजे हृष कायं कदापि सिद्ध नहीं 
होते द । इसफे विपरीत चन्द्रस्वर मे पू गये कार्यं अवदय 
सिद्ध होते ह ॥२०६॥ | | 
। ते रामो जयः प्रष्ठः सुते च धनंजयः । 


\कोरवा निहताः सवं युद्धे तखविपर्ययात्‌ ॥२०७४ 
। तरतमो प्रलताके कारण दी रामचन्द्रजी की विजय ह 
इसी प्रकार शमतसवेकि दवारा हो अ्र॑नने युद्धमं सफलता प्राप्त 
को श्रौर तत्वों ऊ भशुम रदने के कारण कौरबोकौ हार हई 
शरोर वे मारे गये ॥२०७] | : 
 जन्ान्तरीयसंस्कारासखसादादथवा युरोः । 
 कैषाचिञ्गायते तववासना विमलासनाम्‌ ।२०८। 

। गुरुके प्रसादसे या पहले जन्मके संस्कार कै कारण 
ष दी पित्र हदय वालो तत्वों के बिषयमे जाननेकी इच्छा 
होती है ॥२०८॥ | 


तं बोजं धरणीं ष्यायेचतुरसां खपीतभाम्‌ ! 












| पुगन्धा सणणमां प्ापयरदिदत्ापरवप्‌॥२०६॥, 





शिवस्वरोद्यः- 
त वीजे सोनेके समान पीले चौकोन भौर सगन्ध 
पृथ्वी तखा ष्यान करनेसे शरीरो लघुता (इलकापन) प्राष्‌| , 


। होता दै ॥२०६॥ 


॥ वं बीजं वारुणे ष्यायेचतखमर्धशशिप्रभय्‌ । 


५४ 
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दुत्तष्णादिसदिष्णुतं जलमध्ये च भञ्जनम्‌ #२१०॥ 

(द सीजसे अर्थं चन्द्रमा कौ तरह प्रमा एवं ाटृतिवाहे 
जलतत्वा ध्यान करने बा्तेको भूख प्यास शआआादिको सह| ¦ 
ङरनेकी ओर जले मीतर रहनेकी शक्ति प्राप्त होती हे ।२१५॥| 


| रं बीजमग्नि ष्ययेतत्रिकोणमरुणम्रमम्‌ । =“. 
| बहनपानभोक्तृतमातपभिष्दिष्एता ॥२११॥। 
८२ बीजसे तिकोन अढृतिके लाल्लर'गके, तेजतत्वके ध्यान | 

से बहुत अन्न खानेकी, जल पीनेको तथा घाम श्नौर भाग सहन्‌: 
करनेकी शक्ति श्राप्त होती है ॥२११॥ : 
यं बीजं पावनं ध्यायेद्तुलं श्यामलप्रभय्‌ । 
आकाशगमनाद्यं च पर्धिवद्गमनं तथा ॥२१२॥ 
यं" बीजसे गोल आआृतिके कालेर गके बायुतस्रके ध्यान्‌| 

से आक्षाश मे भ्रपषरण करनेशी आर पक्षियों को तरह उड्नेकी | 
शक्ति प्राप्त होती ह ॥२१२॥ ॥ 


हं बीजं गगनं प्यायेन्नराकार्‌ं बहुरभम्‌ । | 
तानं जिशालविषयमेशर्यपणिमादिकम्‌ ॥२१३॥| 
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भाषाटीकासदहितः। ५ 


हं" बीजसे अस्यन्त उज्वल, निराकार, आकाश तत्व के ध्यान 
से त्रिकालका ज्ञान होता हे भर अणिमा रादि अष्ट सिद्धि 
होती है ॥ २१३ ॥ 
` छशतानी नरो यत्र धनं नास्ति ततः परम्‌ । 
गम्यते खर्तानेन अनायाप्षं एलं भवेत्‌ ॥२१४॥ 
जहा प्र स्वर ज्ञानी पुरुप है, वहं उषसे अधिक शरेष्ठधन 
| दसरा इछ भी नदीं हं । क्योकि स्परे ज्ञानसे अनायास ही 
| सम्परं एल प्रा होते है ॥ २१४ ॥ 
देवदेव महदेव महाज्नानं स्वरोदयम्‌ । 
¦ जिङालविषयं चैव कथं भवति शंकर ॥२१५॥ 
| ६ देवी उवाच- 
। पावती ने कृा-है देबोके दैव शंकरजी { स्वर ज्ञान से 
| भूत, मविष्य, वतेमान इन तीना कार्लोका ज्ञान कैसे होता है 
यह अशमे किये ॥ २१५ ॥ 
शिव उवाच- 


अथकालजयप्रश्नं शमाशभमिति तिधा । 

| एततलिशालविन्नानं नान्यद्धवति सुन्दरि ॥२१६॥ ` 
, शिवजीने कहा-हे सुन्दरि ! स्वर ज्ञान के षिना अर्थ,' 
| काल, जय चादि शुष, अशु कार्यो ओर तीनों कालका 
^ ज्ञान नहीं होता है ॥ २१६॥ 

| तत्वे शभाश्यभं कायं तचे जयपराजयो । 


| तच्छे ऽश्ुभिच्भिकः"ततत्वे"निपदयुच्यते" ५२९७४ 











द उदव 
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शे दशभिः तिगे ददशागलः॥२२१॥ | 











, शिवस्वरोदयः । ` 


तत्वोमि दी शम भोर अशुभ कायं, जय) पराजय, सुमि 
अर द्‌ि होते है । इसलिये तत्वोको तरकालका भाषां 
माना जाता है ॥ २१७ ॥ 4. 

देवी ९ 


६ 


इनाच-~ 
देषदेव महादेव सवसंसारसागर | 
कि नासां परं भित्र सवंकायाथंषाधकय्‌ ॥२१२८॥ 
पार्दतीने कहा-ह देमि अधिदेव शंकरजी ! इस सम् 
संसारसागरमे सष कायो ' को सिद्ध करनेवाला श्रेष्ठ मित्र म्य 


का कौन है१॥ २१८॥ ्‌ 
शिव उवाच- 


प्राण एव परं मित्रं प्राण एव परं सला । 
्राणतुल्यः परो बन्धुना स्ति नास्ति वरानने॥२१६॥ 
शंकरजीने कहा-हे सुखि ! प्राण ही परम मित्र ह । प्राण, 


परम सखा है प्राणके सदश शरेष्ठ बन्धु कोई नदीं हे ॥२१8॥ ` 
देवी उवाच-- 


कथं प्रास्थितो वायुरदेहः कि प्राणरूपकः । 
तचचेषु सरन्प्राणो नायते योगिभिः कथस्‌॥२२०॥| 

पर्व तीजीने ए्ा-बायु प्राोमें फेदे रहता है ? प्राणस्य । 
ही देह क्यों है १ ततं मँ संचार करनेवासे प्राणो योग. 


केसे जानते ई १॥ २२० ॥ | 
शिब उवाच- ` 


कायानगरमध्यस्थो मारुतो र्तपालकः | 







| 
५ भापाटीकाखषहितः। ४७ | 


शिवजीने कहा-देदरूप नगरमे रच वायु है । श्वास 
लेते समय उका परिमाण दस श्र॑गुल्ञ मौर खोडते समय बारह 
.-श्रंयल का होता हे ॥ २२१॥ 
गमने तु चहुर्बिशन्नेेदास्तु धावने | 
ते पंचषष्टिश्च शयने च शतांगलम्‌ ॥२२२॥ 
उष चाया परिमाण चलते समय चौबीस, दौडते समय 
बयालिस, ल्ली प्रसंगमें पसठड ओर सोते खमय सौ अंगुल का 
होता हं ॥ २२२॥ 
, प्राणस्य ठु ग॑तिदवि स्वभावाद्‌ इादशांगक्लम्‌ 
| भोजने वमने चैव गतिरशदशांयलम्‌ ॥२२३॥ 
हे देवि! स्मामाबिकप्राणकी गति या परिमाण बारह भङ्ल्‌ 
द्र भोजन या बमनकै घम प अटारह अङ्लका होता है ॥२२३॥ 
एकाय॒लं इते न्यूने प्रणे निष्कामता मता! 
` आनन्दस्तु हि तीये स्यात्छामशक्तिस्तृतीयका\२२४)) 
स्वापाविक ऋयुको गतिको यदि एक अङ्ल योगाभ्यास 
 सेक्मक्षियाजाताहं तो उससे निष्ामता, दो अंशुल कम 


, करे तो ्रानन्द ओर तीन अंगुल कम करे तो कामरशाक्ति प्राप्त 
` होती है ॥ २२४ ॥ 


| वाचािदधिभ्रदु्थे च द्रद्टस्तु पंचमे । 
| षे त्राकाशगमनं चंडवेगश्च सपे ॥२२५ 
# 6©८-0. 111 कतो,गाङगमिद्धिण परत् शणत्रप्कपरोक् 





यः। 
धय शिदस्वरोद्‌ 


! शगु कम करनेसे प्राद्ाशमे आनेकी शक्ति 
दिव ९) मति मद वे प्रा हहह ॥ २२१॥ 
अष्ते सिदधयश्चैव चमे निधयो नव । 
# दशमे दश मूरींश्च बाया नेकादशे भत।\२२६॥ 








यदि रा श्रंशुल कम करं तो रटसि नौ अंगुले ्‌ 
कमीसे नौ निथि्या, दस अगु कम कर तो दूब सूर्िथौ श्रो ` 
ग्यारह श्रंएलको कपीसे छाया-राहिस्य आठ होता हे ॥ २२६ ॥ 
दादे इंसवारश्च गंगशतर्सं पित्‌ | 
 आनक्षाम्शणपूरणे कंस्य भच्यं न मोजनम्‌ ॥२२७॥) 
मारह चङ्कल कम करने से ( एूणरूपसे वायु निरोधनसे | ॑ 
उसे हश शति प्रा होकर वह गंगाणृतका पान करता है । नखो 

के अपर मागतक प्राणको शरीरम भरनेमे उसे खाने पीने की ्‌ 

्ावस्यकता नदीं होती ॥ २२७ ॥ 1 | 
एवं प्राशविधिः प्रोक्तः सवेकायफलप्रदः। | 
जायते य॒स्वाक्येन न वियाशस्रकोटिभिः ॥२२८॥| 
सव कार्यको सिद्ध दरनेदाला यह प्राणतिधि कहा गय 
है । यह शुरु वाक्यहै ही ज्ञात होता दै। शान्न भौर विद्याश 
कोटिक्रम इसमे आवरयक नदी शेता है ॥ २२८ ॥ | 
प्रातश्वनद्राः रविः सायं यदि देबान्न खभ्यते। | 
मप्याहान्मध्यरात्राच परतस्तु प्रवतंते ॥२२६॥| 
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# भाषारीकाखदितः। ५ 


धुव न्द्र नाडी भौर शाभको छयं नाडी यदि भग्य्वश 
आ नही हयं तो थे दोपहर अश्वा आधी रार्तको श्वस्य 
` मिलती है ॥ २२६ ॥ र 
` द्युद्धे जयी चन्द्रः ` समरासन्ने दिवाकरः । 
वह्नाब्यगतः पादः सवेसिद्धि प्रदायकः \*२३०॥ 
; चनद्रस्वर द्र देशके युद्धे ओर षछयस्वर निश बुद्धम्‌ विजय 
` शरप् कराता हे । जिच श्योर का स्थर चक्षत हो उती थोर का 
व ्गे रख कर ङो हुदै यात्रा पिद्धिदायक शरी है ।२३०॥ 
 यात्रारभ्पे बिवाहे च प्रदेशे नगशादेकं । 
। शमक्ायांलि तिदय न्ति चन्दरचरषु सर्वदा ।२३१। 
; चन्द्रस्वर यात्रारभ्म, विवाह, नमर प्रवेश आदि शम मे 
सिद्धि दैता है ॥ २२१ ॥ 
| अयनतिधिदिनेशेःस्वीयतसे चयुक्तेयदि यति शदा- 
चिद पयोगेन पुंसाम्‌ । घ जयति रिपुसैन्यं स्तम्भमात्र 
| सवरेण परभवति न च विष्नं कैरावस्यापि लो &।।२३२ 
 .भाग्यसे यदि पर्क स्वरमे अयन, तिथि, वार आदि 
खामी उदित शं तो उनके स्वरफे स्तम्मनसे ही शत्रु सैन्य 
(क बता जाता ह रौर उनको वैहकण्ठमे भी दिष्न नक्ष 
|| सताते है ॥ २३२ ॥ 


| जी सत जीवं रक जीवाङ्के परिधाय च । 
| जब याति यो यदे जीवं जयति मेदिनीम्‌॥२३३॥ 
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६० शिवस्वरोदयः- 


जो स्वर चलता हो उक्ष ओर बन्न पहनकर “जीवं रद्‌” 
यह्‌ मर्त जो जपत) है, चहु स॒भ्पूरं पृथ्दीको जीतता त ॥ २२३ 
भूमौ जले च कच॑व्यं गमनं शान्तिकमस् । 
वह्नौ वायौ प्रदीपेष्च खे पुन्नभयेष्वपि ॥२३४॥ 
ृथ्दी या जलतस्मे शक्नायकि निमित्त यात्रा करं । तेज 
या बायु तत्वे करर कार्योकि लिये यात्रा करं । आश तत्वे 
किसी प्रकारके कायो लिये यात्रा न करं ॥ २२४ ॥ 
जीवेन शचं बध्नीयात्‌ जीवेनेव विकाशयेत्‌ । 
जीवेन प्रचिपेच्डस्ं युद जयति सव॑दा ॥२३५॥ > 
निस शरोर स्वर प्रवाहित हो, उसी शोर शच धारण. { 
क्र उसी ओरफे हाथसे शद्को पकडकर चसनेसे युद्ध मे 
विजय हयती है ॥ २३५ ॥ ` 


 -आङ्कष्य प्राणएपवनं समारोहेत बाहनम्‌ । 


सयुत्तरे एदं दद्याप्सवंकायांणि साधयेत्‌ ॥२३६॥ 
प्राशको खींचकर दाहिना पब आभे रष्क्र अश्वादि 
वाहन एर चदनेसे मलष्य की इच्छायं पूणा होती ह ॥२३६॥ 
पुणे शनुसामग्र पे वा स्वबलं तथा । ्‌ 
कुरुते एणंततस्थो जयत्यको वसुन्धराम्‌ ॥२२७ 
शत्रु सेना श्ुग्य स्वरी शौर श्रपनी सेना पूं स्वरी अर 
खडकर यद्ध करनेवाक्लोको श्रदश्य विजय मिलती है ॥२३५७॥ 
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भापाटोकासदहितः । ६१ 


या नाडो बहते चगे तस्पामेवाधिदेवता । 
सभ्बुखेऽपि दिशा तेषां सवं शर्यल्प्रदा ॥२३८] 
छ - धिष यर का स्थर चलता हो, उसके दैवताको दिशाको 
आओरडपर श्रोरशा पौर्णि रखकर यत्रा करमेमे धिदि 
प्रप्र होती है ॥ २३८ ॥ 
आदो तु क्रियते युद्रा पशाद्युध समाचरेत्‌ । 
सपसुद्रा ृता येन तस्थधिडधिनं संशयः ॥२३६॥ 
पहले घुद्रा कर परात्‌ युद्ध करे । सपं यद्रा करनेसे सभी 
काय प्रं धिद्धि सिल्ती हे ॥ २३६ ॥ 
चन्द्रप्रवा₹्‌ऽप्यथ दूबर, भयः सषाणस्तच 
 , योदूश्ुकामाः। समोरणस्तत्वविदां तीती, या 
। `) शल्यता सा अतिकायनाशम्‌ ॥ २४० ॥ 
। . चन्द्र अववा ष्यं खरे योद्धा ल्लोभ युद्ध जमर करते ह 
| उष शमय यदि उनके स्ये वायु तत पणं उदितिहोतो 
जय आर भआङ्गाश तस उदितदहोतो पशरय प्राप करे 
ई | २४० ॥ € 
यां दिशं बहते वायुधंदे त दिशि दापयेत्‌ । 
_ -. जयत्येव न सन्देह शक्रोऽपि यादे चाग्रतः ॥२४१॥ 
 जिष श्रो खपे बापु तख उदिति हो, उक्ष र खड़ा 


होकर युद्धं रने बालेक्ा पराजय इन्द्र मीनो रूर सकता 
ड || २४१ ॥ 
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६२ शिवस्वरोदयः। 


यन्न ताब्यां वरेदाथुस्तदंगे प्राणमेव च । 
दमङ्कष्य गच्चे्णंन्तंजयत्येव पुरन्दरम्‌ ।\२४२॥१ 
जिस श्रोरकी नाड़मे वायुततस्व उदित ह, रसं चोर ङ, 
कान ठक प्रास को खींचकर युद्ध करने बालः इन्द्र क्‌ भी 
जीतता है } २४२ ॥ र 
प्रतिपक्प्रहरिभ्यः एमं योऽभिरिकतति | 
न तस्य रिपुभिः शक्ति्विरिषठैशपि हन्यते ४२४३॥ 
शोके आाधातोसे अपने शरीरके रचा क्रमे वालकः 
 शक्तिसान्‌ श्रु कभी नहीं हरादा है ॥ २४२ ॥ ५ 
ञगुठतजनीवंशे पादांश तथा ष्वनिः। ./ 
युद्धकाले च कर्तव्या लक्षये शजयीं भवेत्‌ \२४४॥\ , 
बह शुर लालों शुरो शो हराता दै युद्ध फ सभयं ^. 
जिसके अंूडे धनौर तर्जनी के पोरमे शरोर पि फे अमूटे से 
शब्द्‌ ह ॥ २४४ ॥ | 
निशाकरे रवौ चारे भध्ये यस्य समीरणः । 
स्थिरोरतेदिशन्तानि जथकांलतीगतःसदा ॥२४१॥ 
चन्दर यां यं स्वरमे बायुख उदित रहने एर युद्धे हिष्ट . 
यात्रा करने बाला वा दिशशोको रक करता है ।। २४१५ ॥ 
श्वासग्रवेशकाले तु दती जल्पति वाचितम्‌ 
 तस्यार्थःपिद्धिमायातिनिगमने नदघुन्द्रि ॥२४६॥ 
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भाषाटीकासदहिलः | ६१ 


स्थाम्‌ सेते समय दृत एदि इच्छित बातक्षो कहता हे तो 
उसका कायं सिद्ध दोव हैर श्या छोडते उसथ इद्ध 
न्दी होता हं ॥ २४६ ॥ 
" लाभादीन्यपि कायति पृष्ठानि कीतितानि च । 
जीरेविशतिधिद्यन्ति हानिनिस्सरणे भवेत्‌ (२४७) 
सामे दिके विषयसं दै य! कै सये कायं ( इवास 
रेते खषय ) शिद्ध होते है । सास छोड़ते समय कार्य-हानि 
होती ह | २४७ ॥ 
नरे दन्ता सखकोया च क्यं वामा प्रशस्यते । 
~ कुम्भक युडधकालञे च तिखोन्‌ाव्यनयी मतिः।\ २४८] 
पुरूष ॐ दक्ख शौर खी वार्थ स्वर उत्तम दत्ता है । 
युद्र यमे कम्णक उत्तम दोहा है । इस प्रकार तीनो नादिर्यो 
की तोन यत्िय हं ॥ २४८ ॥ 
हक्रस्य सकारस्य विना मेदं स्वरः कथय्‌ । 
7 5दहंसपदेनेब जीवो जयति सव॑दा ॥२७६॥ 
ह' कार आर स' कार मेके ज्ञानक पिना स्वर ज्ञान 
केरे हो सकता ह १ “सोऽहं, दंस इने ज्ञानसे दी प्राणी जय 
लाम क्रतां हे ॥ २४६ ॥ 
शुल्यांग एरितं कला जीवनि गोपयेज्चपयम्‌ 
जीर्गागं घातमाप्नोति शु स्यां स्तते सदा ॥२५०}। 
शून्य अंशको पूरंशर जीव के अंगकी रक्ता र्रने से विडय 
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६४ शिबस्वरोदयः- 


होती है जीरबागको हानि होती है यदि शल्य रक्ता करता 

है ॥ २५० ॥ ध 

वाति वा यदि वा ददते यदि एञ्छति एच्छकः । 

पो धातो न जयेत शस्ये धातं वि निदिशेत्‌॥२५१॥ 
चन्द्र अथवा द्॑स्वरको परणीवस्थामं उस अर्‌ भार 

यदि को$ पर्न करे तो घात नहीं होता है रौर यदि शल्य 

स्वरम पृञ्चे तो धात होता ह ॥ २५१ ॥ 

भूतचेनोदरे धातः पदस्थानेऽभ्ना भवेत्‌ । 

उरस्थानेऽग्नितसखेन करस्थाने च वायुना ॥२५२॥ 
प्रशन के सम्रय पृथ्वी तस्व उदित हो तो पेट्म, जलतत्व .< 

हो तो पमे, अग्नि वत्व हो तो जोम, भौर बाय तत्व होतो ^ 

हाथमे चोट लगती हे ॥ २५२॥ | 

शिरसि ग्पोमतचे च ्ाठव्यो धातनिणयः। 

एवं पंवविधो धातः स्वरशास्ते भ्रकाशितय्‌॥२५२॥ 
्राक्षाश तसवकषे उदयम मस्तक्मे चोट लगती हं । इस 

प्रकार रव प्रकारके आधार्ताका निशंय हस स्वर शाद्नमे 

है ॥ २५२॥ 

युद्धकाले यदा चन्द्रः स्थायी जयति निश्चितम्‌ । 

यदा दुर्थप्रबादस्त॒ यायी विजयते तदा ॥२५४॥ -- 
चन्द्रस्वरमे राजा अपने रास्यमं रहष्रदही शत्रु नाश 

करता है । यं स्वरमे युद्ध स्थम जाकर युद्धम विजय घ 

करता ह ॥ २५४॥ 
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भाषादीकासहितः। ६५ 


जयमध्ये तु सन्देहे नाडी मध्ये तु लक्षयेत्‌ । 
पुषुम्नायां गते प्राणे समरे शतरुसंश्रस्‌ ॥२५१५॥ 
यदि विजयं संदेहद्येतो नाडी दिपय मे सोचे । 
युद्ध से सुषुम्ना नाडी चलने पर संकट प्राक्च हते हे ॥२५५॥ 
यस्या नाल्या ष्वेचारस्तां दिशं यधि संयत्‌ । 
तदाह जयमाप्नोति नात्र काया विवारणा॥!२५६॥ 
जिस ओरका स्वर चलता हो, उस दिशाको भ्रोर हकर 
यां रहकर युद्ध करनेसे निस्पन्देह विजय प्राप होता ह ॥२९६॥ 
य॒दि सं्राषश्ते तु बाभनाडी यदा वहेत्‌ । 
स्थायिनो विजयं विचाद्विपएुवश्यादयोऽपि च।॥२५७॥ 
यदि हडा नाड प्रबाहितदो तो राज्ये होने वाने युद्धम 
विजय प्राप होकर शत्रु बश होते द ॥ २५७ ॥ 
यदि संग्राघ्रकाज्ञे त॒ सुयस्तु उ्थावृतो बत्‌ । 
तदा याथिजयं विदयास्छदैवासुरमानवे ॥२५८]। 
युद्ध समय भे घरयं नाडी चलने पर युद्ध स्थलमं जानेवाले 
राजाको देव, अषठुर व सानव एर विजय प्राप होती ई ॥२५८] 
रणे इरति शत्रुस्तं बाभायां परविशेन्नरः । 
स्थानं विषुववारेण जयः सूयण धावता ।*२५६॥ 
चन्द्रस्वर मे आक्रमण करने बाजे को शत्रु हरति है सुपु्ना मं 
उसको स्थानो परा्िहोदी है । घ्ंस्वर मे विजय मिलती हं ।२५९ 
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६६ शिवस्वरोदयः। 


युद्धे इते प्रश्ने तूर्ण्य प्रथमे जयः । 
रि्तेवैव धितीयस्त जयी भवति नान्यधा ॥२६०॥ 
पूरं स्वरे प्राह के समय युद्ध विषयक दो सङ्ष्याकि भशन पूर्ने >. 

पर पहला विजयी श्रौर दूरा पराभूत होता । शलव स्वर्े प्रशन 

किये जात षर पहला पराभुठ भौर दूसरा विजयी होता ई ॥२६०॥ 

पर्णनाडीगतः ष्ठे शुल्थांगं च तदग्रतः । 

शुन्यस्थाने कृतः शनुभ्रियते ना संशयः ॥२६१॥ 
पूरणं नाडी क सभय युद्धम जानेस शश्र भागता है शत्यः 

नाडी म जनिसे शत्र शकष्रला करता हं । शल्य सथाद कौ ` 

ओर शत्र रहते में शत्र भवस्य ही सरत है ॥ २६१ ॥ 

वामवारे सपं नाम यस्य तस्य जयो भवेत्‌ । 

पच्छो दक्षिणे भागे विजयी विषधाच्रः ॥२६२४ , 
चन्द्रस्बरमे वाह शरोर है माकर जयके या अन्य कायं कै ` 

विषयरे प्रश्न पृञ्चे जाते एर उष प्रश्ने श्रक्तर यटि सम्‌ (२-४-६६ 

तो विजय शौर दिषव ८ १-२३-४ ) हो तो पराजय होती है ।२६२॥ 

यदा पृच्छति बद्धस्य तदा संधानभा!दशेत्‌ । 

पृच्छेद्‌ यदा तु सूर्य॑स्य तदाजानी हि बि्रहम्‌॥२६२।४ 
चनद्रस्वर में युद्ध के निषय मेँ र्न करने पर सन्धि श्रौर . 

पूयस्वर मे पूर्ने प {द का होना जानिये ॥ २६३ ॥ 

पार्थिवं च समं युद्धं सिद्धिभवति वारुणे । 

युद्धं हि तेजसो भ॑गो सृत्युगंयो नभस्यपि ॥२६४॥ 
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4८ 


्‌ भाषाटीकासदितः। ६७ 


युद्ध का आरम्भ थ्वी तत्व में होने पर हार खीत्‌ बरार 
होती है । जल तख में विडय, तेज त्स मेँ च्रंमर्मुम शौर बाबु 
एवं माकाश त्छ २ सृद्यु होती हे ॥ २६४ ॥ 
। ` निभिचालममादाद्मा यदा ग्‌ ्ायतैऽनिल्लः ॥ 
पृच्छङाल्ञे दद थ दिदं लेन बुदिमार्‌ ।२६५॥ 
किसी कारण से अश्वां प्रसादे प्रश्न के सक्षय यो चन्द्र 
य्‌? दर्य॑स्वर नहीं जानता बह निथ्न प्रदर से कायं करे ॥२६४ ॥ 
निल धारणां इत्या पुष्यं दस्तानिन्न पातयेत्‌ 
पणि एुष्पपदनं दा शूल्यं तत्परं भवेत्‌ ।२६६॥ 
 एफाप्रयिच होकर हाथ शे एर को भिराने पर शरीर ऊ 
, जिस श्योर एल भिरे उक्ष रोर का स्वर पूणं, रौर जिस चर 
फुलन भिरे खश्च शनौ के भअरङ्गको शल्य समभ्ना चाहिये ॥२६६।} 
तिष्ठन्ुपदिशन्नपि प्राएमाकषयन्निजम्‌ ) 
मनोभगमङ्कर्वाणः स्वकार्य जीवति \॥२६७॥ 
खडे होकर या वेड दर प्राणायाम उरते समव जिसको सनो- 
भंग नदीं होने पाता, बह सभी कार्यो भ सफल होता हे ॥२६७॥ 
। नक्ाजो विषिधं घोरं नशन च पन्नमाः ¦ 
-“ नशशचव्याधिचोराधाःशून्यस्थान्नाशिरतंदमा २६८) 
| शल्य अङ्ग से स्थित होने प्र साल, भयंकर शक्ञ, सप, 
शत्र, रोग, चोर भादि विपततिय भुष्य छो नष्ट नहीं सती 
है | २६८ ॥ 
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६ शिवस्वरोदयः- 


जीवेन स्थापयेदायं जीगेनारम्भयेत्पुनः । 

जीवेन क्रीडते नित्यं यूते जयति सवथा ॥२६६॥ 
जीव से वायु शी स्थापना करे चौर प्रञ्म करे। आवक 

साथ जो क्रोडा करता है, बह जू९ मे निधितत जीतता ह ॥२६९॥ 

स्वरन्नानबलादगरे निष्फलं कोरिषा भवेत्‌ । 

इह लोके परत्रापि स्वरन्तानी बली सदा ॥२७०॥ 
स्वर बले समान ्नन्य कोटियो (्रकारो)का बल निष्फल है । 

यहा ओर स्वगं में स्वर ज्ञानी सवदा प्रबल होता है ॥२७०॥ 

दशशतायुत लक्तं दशाधिक्बलं क्वचित्‌ । 

दश क्रतु सुरेन्द्राणां बलकोटिशुणं भवेत्‌ ॥२७१॥ ~` 
स्वर बलसे राजा को हजार, दस हजार या ला बीरों 

का बल प्रा होता हे। हन्दरादि देवों को ब्त इसे कोटि ,, 


गुणित होता ॥ २७१ ॥ 
- देवी उवाच- 


पपर मतुष्याणां युद्ध प्रोक्तो जयस्वया । 

यमयुद्ध सम्रुवन्ने मनुष्याणां कथं जयः ॥२७२॥ 
पावंतीजी ने काः-हे शिवजी ! आपने भनुष्योक्ष युद्धोक्ष 

जय ङ विषय मं कहा किन्तुयम के साथ होनेवा्ते युद्ध मे 


जय कैसे भिल्ञेगा ?॥ २७२ ॥ स 
शिव उवाच- 


ध्याये षं, स्थिरो जीवं जु्ाज्ञीवसंगमे । 
` इष्टिद्धिभवेत्तस्य महालाभो जयस्तथा ॥२७३॥ 
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भाषाटीकासदहितः । ६६& 


शिवजी ने कहाः- एकाग्रचित होकर भगवान्‌ का ध्यान 
कर जीव संगमे अर्थात्‌ इम्भक मे जीवा होम करने से उको 
 इष्टसिदधि, जय चादि सहालाम श्राप होते ह ॥ २७३ ॥ 
निराखारात्सम्ुखन्नं साकारं सदलं जगत्‌ । 
तत्साकारं निराकारं चानं मवतितत्तणात्‌ ॥२७४॥ 

निराकार ईशर से ही इस संसार को सृष्टि हुं दै । श्र 


विषयक ज्ञानक दारा यह साकार संसार निराकार मालूम होता हं । 
देवी उवाच- 


न्र-युद्धं यम-यद्धं त्वया प्रोक्तं महेश्वर । 
` इदानीं देपिदेवानां वशीकरणकं बद्‌ ॥२७५ 
देवी ने कहाः-आपने मानव युद्ध ओर यम युद्ध कदा । 


, रिन्त अब देवीदेवताश्रोको वशमे रनेका उपाय किये ॥२७१॥ 
्‌ शिव उवाच- 


चन्द्रं सूर्ये वाछष्य स्थापयेज्ञोवमंडले । 

दआाजन्मवशगा रामा कथितेयं तपोधनः ॥२७६॥ 
शिवजीने कहा- दीक्षे चन्द्रस्वरको पुरुषके घयस्वरसे 

वीं चकर जीवमण्डलमे रखनेसे जनमभर दधी वश होती हे एेसा 

पिरया ने कहा है ॥ २७६ ॥ 

जीवेन गृह्यते जीवो जी जीवस्य दीयते ¦ 

जीवस्थाने गतो जीवो बालाजी गन्तकारकः॥ २७७} 
जो स्री ङो ्रपना जीबस्वर (इडा या पगला नाडी) देकर 
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७0 शि्रस्वरोद्यः। 
उदश्षा जीगस्वर लेता है ओर उखे जीवस्थानमे रखतादहैतो 
स्री का जीव उसके वशम रहता है | २७७ ॥ 
रन्यन्तयापवेलायां पइमे शभिनीजने । 
द्यजीवं पिवेयस्ह बालप्राणदरे नरः ॥२७८॥ 
रातिश्च अन्तमं सोई इई द्वी तरह जीव ( सुषुम्ना सपर ) 
रोजो पीता है उसको ल्ली वश शोरची है| २७८ ॥ 
अष्टास्रं जपिता ठ तस्मिन्काले गते सति! ` 
तत्लणं दोयते चन्द्रो मोहमायाति काभिनी॥२७६॥ ._ 
सुषुश्मा कै सभय कै उपशान्त शष्टात्तर मन्छ्रकफो जप्कर स्री . 
कोजो व्यक्ति ्रपना चन्द्रस्वरदैतादहै, षहस्नीको भोदि 
करतां 2 ॥ २७६ ॥ 
शयने गा प्रगे बा युवल्यालिगनेऽपि ब । 
यः धूरयेए पिवेच्दन्द्रं स मवेन्पकरष्डजः ।२८०॥ 
सोतै समय या प्रसंग के सभय सलौ कै चन्द्रस्वर फो दयं स्वर 
खे पीने बालया म्प्य साक्तात्‌ कामदेव हेता हे ॥ २८० ॥ 
शिवि आिग्यते शक्त्या प्रसंगे दरणिऽपिवा। 
तत्तलादापयेचस्तु मोहयेव्छाभिनी शतम्‌ ॥२८१॥ 
पुरुष का घयस्परर शरोर घ्री का चन्द्रस्वरं प्रसंग के समय 
एक दोजाने खे या ज्ञौ के घएयस्वर में ्रपना चन्द्रस्बर मिलने 
सेः सोल" कोगभीजबह रुष) पवेहिस"कस्त चै [0 (५ वू$क५०। 


"जक री क ~ = ` 9 (क = ७ कि 


भाषादीकाखदहितः | ७१ 


सप सवे चयः पञ्च कारान्‌ संग्र दयम ¦ 


चन्द्रा चतुथषटङ्कत्दावश्याभवतिकाभिनी ॥२८२॥ 

सी कै घय सप्र मे अपने उन्द्रस्वर को पिलाशरं भिषभ समय 
मे ओर स्री कै धन्द्रस्थर मे पते धर्यस्वर दयो लाक सम 
` सभयभेंओ भमन्‌ इरताहै, तो द्धी उसक्षे वश होती है ॥२८२॥ 


सूय॑चन्द्रो एमा्कष्य सर्पाकरास्त्याधरोष्योः । 


, महाप मुखं स्पृष्ट वारं बारमिदं चरेत्‌ ॥२८३॥ 


सपो तरह सूयं या द्द्रस्शर को खींचकर बरवार 
चूपनेसे सखी षश होती है॥ २८३२ ॥ 


शप्राछ्भिति पद्म्य यादन्निद्रादशं गता । 

पश्चाञ्चागति वेलायां बोष्यते गलवज्ञपोः ।॥२८५॥ 
घ्री फे सोते समय तक्‌ चुस्न करना ओौर जागने प्र उसके 

मले सो रौर तेरो चूषना उदक्छो वशम ङराता है ॥२८४॥ 

नेन विधिना काप बश्येत्सरवंशाभिनीः । 

इदं न्‌ शाच्यमन्यस्पिन्नित्याज्ना परपेश्वरि ॥२८५॥ 
हे पाती ! शस विधि शे कामियोंको ख्यो फो बशमे करना 


#* 
ऋ 


2. 


~~ चाहिये । यह वशीकरण किसी को नहीं कहना चाहिये एेसी 


मेरी शराज्ञा हे ॥ २८१॥ 
॥ इति वेशीकरणम्‌ ॥ 
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शिवस्वरोदयः- 


गभं प्रकरणम्‌ । 
छतुकालभवा नारो पंचमेऽदहि यद्या मेत्‌ । 


७२ 


ूर्यबन्द्रमसोरयोगं सेवनाप्ुत्रसंमवः ॥९८९।। ~. 


छतु कास ॐ पँव्े दिन ल्ली के चन्द्रस्ः वरँ आर पति 
क दरयस्वर मे गसन करने से पुत्र फ प्रास होत है ॥२८६॥ 
शंखबस्सी गवां दुग्धं एथिव्याप वहेयदा । 
भतं रेव वदेद्वाक्यं गभ देहि चिभिधचः ॥२८०। 
ऋतु स्नान कै बाद पृश्नी या जलतत्व कै उदय भ शंखथज्ञी 
जडी गौ के दृध मे मिलाकर पीने के दाद पतिसे संभोग की 
प्रार्थना तीन बाह करनी चाहिये ॥ २५८७ ॥ 


छतुस्नाता पिवे्ारी छतुदानं तु योजयेत्‌ । 


हूपलावरयसम्पन्नो नरसिंहः प्रसूयते ॥२८८॥ ` 


्ठतुरनान क बाद शंखवल्नौ पीकर सक्षागम करने से 
हपलादण्ययुक्त पराक्रमी पूत्र होता है २८८ ॥ 
सुमना सु्यबाहेन ऋतुदाने तु योजयेत्‌ । 
अंगृहीनः पुमान्यसतु जायते त्रासविगरहः ।२८६॥ 
घूयस्बर फे बाद सुपुभ्ना स्वर भँ गजन करने से श्रङ्गर षित 
रूप पतर होता है ॥ २८६ ॥ 
विषे दिवारात्रो विषमाके दिनाधिपः। 
'वन्द्रनेनाितसलेषु"वष्य एतस्मात्‌ ९.१५ 


` ">= 


६ भाषादीकासदहितः । ७द्‌ 
ऋतुस्नान फे बाई भिपस दिनोमे, पतिक र्यस्धर में 
` श्रौर द्वी कै अग्नितत्वयुक्त चन्द्रस्वरमे दिनि या रात्रिम मोग 
_ करने स बन्ध्यान्लीको भी पृ होता ह ॥ ९६० ॥ 
त्वारम्भे रदिः पुंसां क्षीणां चेद सुधाकरः । 
उभयोः संगमे प्रापे बन्ध्या पुत्रमाप्डुयात्‌ ॥२६१॥ 
. ऋतुकेआारंममे पतिकेष्ठय भौर ल्ली के चन्द्रस्वर भे. 
भोग करने से बन्ध्या को भी पुत्रे दता 2॥ २६१॥ 
। शत्वारभ्मे रविः पुंसां शक्रन्ते च घुधाक्रः । 
~ अनेन कषयोगेन नादत्त देवद रुक्म ॥२६२॥ 
, मोदे प्रारंभ मे पति का दूर्वस्पर शौर भोग कै अन्त 
, मे चन्दरस्वर चलने पर ेसे महायोग मेँ भागहीन का लोडकरः 
५ छन्य छोगों को पुत्र्राध्चि होती है ॥ २६२॥ 
| चन्ह्रनाडी यदा पश्ने गभं कन्या तदा भ्वेत्‌ । 
सथां भवेत्तदा पुत्रो इोर्गभों विहन्यते ॥२६३॥ 
सन्तति फे चिपय में प्रशन करते समय यदि चन्द्रस्बर 
वाहित हो तो कन्या, खयस्वर हो तो पुत्र ्ौर सुषुम्ना चलती 
हो तो गभनाश होगा यह समसना चादिये ॥ २६२ ॥ 
पथिग्यां पुत्री जले पुत्रः कन्यका तु परभजने । 
तेजसि गभंपातःस्यान्नभस्यपि नपुंसकः ॥२६४॥ 
प्रन करते समय पथ्वीतत्व उदित हो तो इन्या, जलतत्व 
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छठ शिवस्वरोदयः। 


हो तो पुत्र, वायुतस मे कन्था, अग्ितस मे गभनाश आर 

आकाश तत मे नपुंसक होता है ॥ २६४ ॥ 

चन्द्रे खो पुरुषः सूये मध्यमा नपुंसकः ¦ 

गमप्रश्ने यदा दूतः पूरे पुत्रः प्रजायते ॥२६५॥ 
प्रश्न के समय चन्द्रस्वर हो तो कन्था शयंस्वर हो तो पुत्र 

घ्रौर सुषुम्ना हो तो नपुंसक होता है । पएरणाङ्ग कौ भोर स्थिव 

होकर प्रश्न करने प्र पुत्र होता है ॥ २६५ ॥ 

शल्ये शल्यं युगे युगं गभंपातश्च संशये ¦ 

तत्बित्स विजानीयाकथितं ततवु खन्दरि ॥२६६॥ 
शूल्यस्वः सें रनर रूरनेषर शून्य ( अभाव ), दो स्वरौ > 

सँ शुग्म, शिभिते स्वरो मँ गभं नाश होता है, रेषा स्वरज्ञाता 

क्ते ह ॥ २६६ ॥ { 

गमाधानं बरत स्याच दुःखी दिह स्यातो 

वारुणे पोख्ययुक्तः । शभस्लावः खद्यजीवश्र 

वहो भोगी अव्यः . पथिवेना्थयुक्तः ॥२६७॥ 
बाधुतत्व मं गभाध्रान होने से पुत्र दुखी, जलतत्व मे 

र्याति ओर सुख युक्त, तेजतत्व मेँ गमं नाश या अल्पाधु, पृथी _ _ 

तत मं भोगी, सम्पत्तिशाली भौर बलवान्‌ पुत्र होता ३ ॥२8७) 

 धेनवार्‌ सौख्ययुक्तश्च भोगवान्थसंस्थितिः । 

श्याननित्यंबारुणेतते व्योभ्निगभों विनश्यति॥२६८] 
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साषाटीकासदहितः । ७७५ 


जलतत्व मं गर्भाधान होने से पुत्र धनवान्‌ , सुखी, भोगी ` 
ओर भाग्यवान्‌ होता है । आकाशतत्व मे गर्भ-नाश 


षता है॥ २६८ ॥ 


माहन्दरे शुुतोत्पत्तिवांश्णे इदिता भवेत्‌ । 

शेषेषु गभहानिः स्याज्गातमात्रस्य वा मृतिः ॥२६६॥ 
पृथ्वी तत्व मे उन्तस पुत्र, जलततस्व भें कन्था रौर अन्य 

तत्वों सं गभेनाश होवा है या उतपन्न होकर नष्ट होता है ॥२88।॥] 


रविमरध्यगतश्चन्द्रन्द्रभभ्यगंतो रविः । 
्रातम्यं युश्तः शीघं न वेदेः शाञ्कोटिभिः।३००॥ 
घयंस्वर मं चन्द्रस्वर या चन्द्रश्वर मे छयस्वर चलनेपर 


इसका एल गुरुसमे हौ शूखना चाषिये। युर ङे परिना वेद 
) शाल आदि इसको नदी ऊह सकते हँ ॥ ३०० ॥ | 


॥ गभश्रकरणं समाप्रम्‌ ॥ 


संबत्सरण्रलय्‌ । 
चेश्र-शुग्छ-परतिपदि प्रातस्तखबिभेदतः । 
पश्येडिवक्षणौ योगौ दरणि चोत्तरायणे ॥२०१॥ 
बुद्धिमान्‌ योगी चेत्र शुक्षलपक्त ङी प्रतिपदा को प्रातःकाल 


--- तत्व कै भेश्से उत्तरायण आर दक्तिणायन के निषय मे 


विचारं करं ॥ २०१ ॥ 
चन्द्रोदुयस्य वेलायां बहमानोऽध तत्वतः । 
पृथिव्यापस्तथा वायुः सुभिक्त स्व्स्यजम्‌॥२०२॥ 
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शिवस्वरोद्यः। 
इस दिन सुबह चन्द्रस्वर मे पृथ्वी, जलल या बायुतत्व 
उदित हो तो उस बपं बहुत अनन उत्पन्न होता है ॥ ३०२ ॥ 
तजोग्योम्नोभयं धोरं दुभिक्तं कालत्वतः । 


७६ 


एवं त्छषटलं जेयं वषे साते दिनेष्वपि ॥३०३॥ ` 


यदि श्रा्न या श्राक्षाशतत्व उस सभ्य उदितदहोतो 
भयंकर संङट श्चौर दुर्भि होता है । इस प्रकार वषं, मास ओर 
दिन कै फल तत्वों से जानने चाहिये । | २०३ ॥ 
मध्यमा भवति करा दृष्टा स्वेषु कम । 
देशभभग महाशेगः स्तेशकष्टादि इःखदा ॥३०४॥ 


सुम्ना नाडी सभी कार्ोमि वरर है । उसके प्रवाह ये कार्य , 
करने से देश नाश, महारो, दुःख, कष्ट आदि होते है ॥३०४॥ ` 


मेषसंकाति वेलायां स्वरभेदं बिचारयेत्‌ ¦ 

संवत्सर रलं ब्रूयास्लोकानां तत्व चिन्तकः ॥३०५॥ 
तत्न को जाननेबाल्े मपसंकरान्ति फे समय मे स्वरभेद 

का विचार कर ओर वषफल भी उसी समय कटं ॥ ३०१ । 

पृथिभ्यादिकतच्ेन दिनभासाम्दजं फलम्‌ । 


शोभनं च यथा दुष्टं व्योपमारुतवहिभिः ॥३०६॥ ` 


थ्वी आदि त्वो से दिन, मास श्रौर वर्षफल का विचार 
कर । उस समय पृथ्व या जलतत् उदितहो तो फल शुभ 
रीर अग्नि, वायु या ्ााशतत्व उदितिहो तो अश्चभ एल 
होते ह ॥ ३०६ ॥ 
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छ नषे 


ॐ. 


भाषाटीकासहितः । ७७ 


सुभिक् राष्टदधिःस्याद्‌ बहुसस्या वसुन्धरा । 
बहुबष्टिस्तथा सौष्यं पृथ्वीतलं उहेयदि ॥३०७॥ 
पृथवीतत्व उदित हो पो उस वषं राष्टष्द्धि, उभि, उत्तम 
कृषि, बहुत बृष्टि अर सुख उत्पन्न होते द ॥ २०७ ॥ 
अतिवृष्टिः सुभिक्त स्यादारोग्यं सोख्यपेव्‌ च। 
बहुसस्या तथा पृथ्वी अपतं वे वहेद्‌ यदि ॥३०८॥ 
जलतेतव मे अतिष्ष्ठि, सुभिक्ष, आरोग्य, सौखूप, धा्य 


की प्रचुरता आदि होते हं ॥ ३०८ ॥ 


दुभि राष्टरभंगः स्याटुखतिश्र विनश्यति । 

अमट्ादर्पतरा बृष्टि गनितं वहेद्‌ यदि ॥२०६॥ 
तेज तत्वा मं दुर्भिक्त, राष्ट्ूनाश, ध्य नाश तथा बहुत 

कम बृष्टि होती हे ॥ ३०६ ॥ 

उत्यातोपद्रवो भोतिरखपा बृष्टि; स्युरीतयः । 

पेषसंा न्तिषेलायां वाथुतं वेद्‌ यदि ॥३१०॥ 
मेष संक्रान्ति कै सभय बायुततय उदिति रशने ३ उत्पात 

उपद्रव, मय तथा थोड़ी इष्टि होती है ॥ ३१० ॥ 


. म्रेषसंकान्तिवेलायां व्योषतत्वं बैद यदि । 


तन्नापि शन्यता ज्ञेया सस्यादीनां शुखष्य च॥२३११॥ 
ठुस॒ सभय आक्राश तस हदोतोडउसं चषं सुख, धान्य 
रादि का अभाव होता हे ॥ ३११॥ 
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शिवस्वरोद्यः। 


५ 


पणप्रेशने श्वासे स्यं तत्वेन सिद्ष्यति। 

सूयचन्द्रऽन्यथा भूते संग्रहः सवेतिद्धिदः ॥३१२॥ 
पूं श्वासो फो भीतर खीचने पर उसमें के तत्वों दारा ` 

सस्यं का निर्माण होता है। उस धमय श्यं या चन्दर श्वर 

उलटा चलता हय तो सस्य ८ धान्य ) का संग्रह सिद्धिदायक 

घ होता हं॥ ३१२॥ 

2 विषमे वहितं स्याज्जञायते केवलं नभः । 

` तत्करयादरसतुसंग्राहो दविभासे च महर्धता ॥३१३॥ 

ए विषम (षयं) स्वर भे तेन तत्व उदित हो किन्त “ 
आअक्राश तत्व भौ उदित सालूष हो तो अन्न संग्रह करना उत्तम ^ 

म होता ह। क्योकि दो षहीनेों मं बर्ही बह जाती है ॥२१३॥ । 


-4 -4 ५ ~ 


रवौ संकषते नाडी चन्द्रमन्ते प्रसर्पता । 
 खानिले वहियोगेन रौरवं जगतीतल्ञे ॥३१४॥ 
रातो नाडी संक्रभरण मे बाद ठयं सव्र श्रौर प्रातःकाल 
चन्द्र स्व्र यदि रषाहित हो भौर उनमें अनि बाधु या आकाश 
तत्व उदित हो तो अने अथं होते है ओर पृथ्वी प्र ही सैरव 


नरफ का हर्य दिश्ाई देता है ॥ ३१४ ॥ 
| संवत्सरफलम्‌ समाप्तम्‌ ! 


। रोगप्रकश्णम्‌ । 
महीतत्वे सखरोगश्च जज्ञे व जलमातृतः | 


तेजसि सेप्वारीस्य शाश पितदयोषतः ॥३१५॥१, 


भाषाटोकासदहितः। ७६ 


प्रशन करते समय यदि पृथ्वी तत उदित दह्ये तो पूं जन्म 
कै पापक दारा भया हुश्चा रोग, जल तत्व धे तो जल भादका 
क रोग, अम्नितत्व होतो प्राम या पहा मे बा करनेवाली 
शाक्नि का या पितरा दोष सपशना चाहिये ॥ ३१४ ॥ 
अव रोगप्रकरण क्दते है-- 
आदो शृन्यगतो दूतः पशा विशेदि 
भूधितोऽपि धुवं जीवद्यदथ प्रतिपृच्छति ॥२१६॥ 
पृच्छक पसे शुल्व स्वरो ओर वैटे र बाद मे पूणं 
स्दर को श्रोर बेटकर, यदि रोगीके बारेमे प्रशन करे तो मूचित 
रोगी अवश्य जीषित दो जाता है ॥ ३१६॥ 
यस्मिन्नगै स्थितो जीवस्तत्रस्थः परिषृच्छति । 


}) तदा जित जौवोऽ्ो यदि रोगेस्पदरुतः ॥२१७॥ 
पूरं स्वर डी शरोर वैरक्र यदि कोई सेभीङे वारे मे 
ग्रश्न करता है या बह स्वयं रोगी है ठो वह अनेक रोगो से 
ग्र्िद रहने प्र भी अर तद्द चकत ॥ ३१७ ॥ 

दस्षिणेल यदा शायुदैतो शद्रात्तरो वदेत्‌ । 

तदा जीदति जीवोऽ इन्द्रे समकलं ५वेत्‌॥२१८]] 
छ धयं सवर चलते समय प्रशन करने बाला ददि को 
भयानक बातत छै तो रोगौ जीरित रहता दै । चन्द्रस्वर मे 
एज सस्रान शेता ह ॥ ३१८ ॥ 


जीवाक्ाारं च बा धृता जीबाक्षारं विलोक्य च्‌ । 
-" -जोव्यो जरि तस्वम्याद्जोविति लम्‌ २१६॥ 


1 ० शिवस्वरोदयः। 


} जीव के आक्ारको धारण कर जीव के स्वरूप को देखकर 
मौर जीव में स्थित प्रश्नकर्ता को जीवन प्राप्त होता है ॥३१९॥ 
 वामाचारे तथा दत्ते भरवेशे यत्र वाहने । 
तत्रस्थः पृच्छते तस्तस्य सिद्धिनं संशयः ॥३२०॥ 
यं या चन्द्र स्वर के अन्द्र प्रविष्ट होते समय जीवों 
को शरोर बेखक्र प्रश्न तां के प्रश्न करने से रोगी अवश्य 
| च्छा होता है॥ ३२० ॥ 
रश्ने चाधः स्थितो जीवो नूनं जीवो दी जौविते । 
। उर्व॑चार स्थितो जीवो जीवो यातियमालयम्‌।३२१॥ . 
 जीवांग से नीषे खड़ा होकर प्रश्न करने से रोगी जीवित श्रौर £ 
 :ऊपर की भोर से प्ररन करने से प्रत शमना चाहिये ॥२२१॥ 
विपरीताततश््रशन रिक्तायां पच्छो यदि) { 
विपयेयं॑च विननेयं विषमस्योदये सति ॥३२२॥ 

४ प्रशन कतां के शल्य नाडी शी ओर वेड कर विपरीत 
अक्षरा का विषम ताडी के प्रवाह से प्रघ्न कमे से फल उच्छा 
होता है ॥ ३२२॥ 
बन्द्रस्थाने स्थितो जीवः सूर्यस्थाने वु पृच्क्षः । 
तदा प्राएवायुक्तोऽो यदि वै्यशतैवरैतः ॥३२३॥ - 
५ चन्द्र स्थानम प ८ प्रशन कर्ता रयं स्थान षी र 

र प्रशन करता हे तो रोगी सैकड़ों ववो से पिरा होने 
भौ जीवित नीं र्ता ह ॥ २२३ ॥ . 
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भषादीश्यसदहितः | ८१ 


पिगलायां स्थितो जीवः वामे दूतस्तु एच्छति । 
तदाऽपि भ्रियते रोगी यदि बाता मदेश्वरः ॥३२४॥। 
र यदि प्रश्नों को पूनेवाला बी सनोर वेटक्र प्रश्न करे 


ओर्‌ उस समय सूरय स्वर॑चलता हो तो 8 
भी रोगी मरता है ॥ २२४ ॥ ८ 


एकस्य भूतस्य विपयंयेण रोगाभिभूतिर्भवतीह 
एषाम्‌ ॥ तयोद्रयोवन्धुखुहद्विपत्तिः पकषदरथे उयत्य- 
यतो सृतिः स्यात्‌ ॥३२५॥ 

> एकं तत्वको विपरीत दशा मे रोगों का आक्रमण, दो की 
\ विपरीत दशमे बन्धु, बहत आदिका वियोग अर शक मास्‌ 


, तकं स्वर विपरीत दशमे होने से मृत्यु होती है ॥ ३२१ ॥ 
4 रोगप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


अय कालप्रकरणम्‌ 
भासादो. चेव पक्लादौ वत्सरादो यथाक्रमम्‌ । 
जथकालं परोक्तेत वायुचारशास्सुधीः ॥३२६॥ 
अव काल प्रकरण कहते है । 
पण्डित लोगों को मास, पक्त, वषं आदिके प्रारम्भमें 


~ करमानुसार वायु प्रवाह को जानकर पत्यु परीा करनी 
चाहिये ॥ ३२६ ॥ 


पंचभूत एकं दीपे शिवस्नेहेन सिशितम्‌। 
 रदयेत्सयंबातेन्‌ प्राणजीवः स्थिरो भवेत्‌ ॥२२७॥ 
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शिवस्वरोद्यः। 
शरीररूप पंचमह भूतात्मक दीष श्वास 4 ल 
ते सिविव र सं (स्र ) स्प बाथुके ९२ ् 
दस्मे प्राण स्थिर होता ह ॥ ३२५७ ॥ ह 


सर्‌ 


भारतं बन्धयित्वा तु स्य बन्धयते यदि । 


ऊ  सर्यकालेऽपि वंचिते॥३२८॥ 
अभ्यासाञजीवते जीवः सूय क 


मके द्वारा सु 

म त छोड़ने का भअम्यास करनेवाला दीध- 
जीबी होता है ॥ ३२८ ॥ 1: 
गगनात्छवते चन्द्रः कायपडयानि सिचयेत्‌ ! 
कर्मयोगसदाभ्यातैरभरः शशि संश्रयात्‌ ॥३२६॥ ` 

हस प्रकार योगाभ्यास करने बालौ के शरीररूप कपर्लो 
को आक्षाश से चन्द्र अश्रेत से सीचता है ओर योगी अमर = 
होते ई ॥ ३२६ ॥ - 
शशांकं बारयद्रात्नो दिवावायोदिबाकरः । 
इत्यभ्यासरतो नित्यं स योगी नात्र संशयः ॥२२०॥ 

दिनम स्यं स्वर को श्रौर रातिम चन्दर सवर को रोक्षने 
ङा अभ्यास करने बाला अवश्य योगी होता है ॥ ३३० ॥ ठ 
इ्महोरात्रे यदेकत्र वहते यस्य भारतः । 


तदा तस्य भवेन्मृतयुः स्पृ बत्सरघ्रये ॥३३१॥ 
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तीत्त सालङ्के बाद होती हे || ३३१ ॥ 









भाबादीङासखदहितः। ८३ 


अहोराननद्धयं यस्य पिगलायां सदा गतिः । ` 
त॒स्य वषयं प्रोक्तं जी वितं तत्छवेदिभिः ॥२३२॥ 
र दो अहोरात्र ( दिनरात ) जिसकी पिंगला नाडी चलती 


। रहै उसकी आयुदो वर्षी होती है एेखा ततक्षे विद्वान्‌ 
कहते द ॥ ३३२ ॥ 


विरात्र वहते यस्य॒ बायुरेषपुटे स्थितः । 
तदा संबत्सराथुस्तं प्रबदन्ति भनी षिणः ॥३२३॥ 
तीन अहोरात्र जिसका एक ही स्वर चले, उको मतयु 
, ए छालक्क बाद होती है रेखा पण्डित कहते ह ॥ ३२३ ॥ 
` राघ्नौ चन्द्रो दिवा सुर्यो द्यस्य निरन्तरम्‌ । 
¦ जानीथात्तस्य वैभृद्युः षमा षाभ्यन्तरे मवेत्‌॥३३४॥ 
रातमे चन्द्र॒ श्वर रौर दिनम सयं स्वर लगातार चले 
तो छः महीना ॐ अन्दर सृत्य दयोती है ॥ ३३४ ॥ 
लयं लदितलकहाणेन सलिले भावुरयदा इश्यते । 
हीएो ददिणएपश्विमोत्तरुरः ष्टूजिहिमासेकतः ॥ 
| म्ये चिद्रभिदं भवेदूदशदिनं धुमाल तिने । 
` || सर्वैरपि भाषितं शुनिरेरायुः भभाणं ९४२१॥२२१॥ 
न ् पातर मे जल भरकर उसमे दिला देनेवाला सुय 
| का प्रतिविश्व ददिण दिशा की ओर चीश दिखाष्दे तोद 
11 


त वागन क न 


1 
एकया 
# 


== नाया 





८४ शिव स्बसोदयः। 


लीरा दिखाई दे तो दो महीनों म, म दीण ध ५७ 
महनेमे, उस बिम्बे खेद दिखाई देने ८6 1 
धसे ठका दिखा देने से उसी दिन मृद्युहता2 ~ 
सर्बज्ञनि कंहा दै ॥ ३३१ ॥ . ८ | 
दतः कृष्णकषायकष्णव्नो दन्तदहातो मुणिडतः | 
तेलाम्यक्तशरीररञ्जुककरो दीनश्व रणोचरः ॥ 
भस्मागारकपालपाशगुशलौसूरयोऽस्तमायाति यः । 


कालीशन्यपदश्ितो गदयुतः कालानलास्या्तः ॥ 
ह अव.दूत के लक्षण कहते है । छ | 
रोगे बारेमे एने के लिये श्राया हुध्रा दूत लार र ? | 
रौर काले रंगा वल्ञ यदि पहना हुभा, भर ददे इष दात . 
बाला, एुण्डन क्षिया इभा तेल लगाकर द्रौर रश्सौ किये हुये. 
आया हृश्ना, पूं उत्तर देने बाला ओर भस्म को लगकर 
पौर शर, पाश, ससल लेकर आया इभा सु्थास्त कै समय 
श्य श्रंगक्ो ओर वैठने से समस्सना ताहिथे कि रोगी कालषे 
विरा हृश्रा द ॥ ३२६ ॥ 
 अकस्माच्वि्तविकृतिरकस्मादपूरुषोरमः । | 
द्ढस्मादिन्दरियोत्तः सन्निपातग्रलक्तणष्‌॥२३५७॥ ` 
जिसका चित्त एकदम व्याञ्चल हो, श्कस्मात्‌ स्वस्थ हो 
ज्ञाय ओर एकाएक इन्दयो का उस्पात हो तो उस व्यक्ति को 
सन्निपाव का प्रारम्भ हु है ेसा सभमना चाहिये ॥ ३२७॥ 
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भाषाटोकासदहितः। ८४ 


शरीरं शीतलं यस्य प्रकृतिर्िङृता भवेत्‌ । 
तदरिष्टं खषासेन ग्याशतस्तु निबोध मे ॥३३८। 
| + जिसका शरीर शीतल श्नौर सभाव विदत हा हो उसके 
| इस प्रकारके अरिषटको मेँ विस्तार से कहता | ३३८ ॥ 
दष्टशब्देषु रमते शदशब्देषु ‰ चाप्य ति। 
पश्चात्तापो भवेद्यस्य तस्य मृत्युन संरायः ॥२२३६॥ 
` जिसे खराव शब्द अच्छा श्रौ अच्छा शब्द्‌ खरार प्रतीत 
होता है उसको पश्वात्ताप होकर सत्यु होती हे ॥ ३३६ ॥ 
< हकारः शोतलो यस्थ फएूकारो वदहिषन्निभः । 
। 1 महादयो भवेत्यस्थ तस्थ ॒मृत्युभवेदुभुवम्‌ ॥३४०॥ 
| जिसका हकार शोत ओर पएूस्कार अग्न कै समान 
गरम है, उसको सत्यु बहुत बड़े वैध की रामे भौ अवश्य 
होती है ॥ ३४० ॥ 
जिह्वा विष्एपदं भुवं रपद संमातृकाषण्डल-- 
मेतास्येवमरन्धतीमस्तश श्रं ुवं वा चणम्‌ ॥ 
। पएतेष्वेकभपि स्फुटं न पुरुषः पश्यत्छुरः प्रेषितः । 
|~ सोऽवश्यंविशतीहकालवदनं संवरसराद्ष्वतः ॥२९१। । 
जस्‌ । जीम, श्राकाश, धव, देवो का मागं, भाद्मण्डल 
र नौर श्रगरस्य इनसे एक भी यदि न 
„  दिखिलाई दे तो उसकी सृत्य निश्चित समनी चाये ।२४१। 
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ट § शिवस्वरोद्य | 


अररिभविमबं सर्॑स्य वहेः शीतांशमाङिनः । 
ट्ट वैकादशमााय्॒नरशोर्ध्वं न॒ जीवति ॥३४२॥ 
` जिसको चन्द्र ्ौर सुय प्रमा न दिखाई दे रौर अग्नि ~ 
तेज विरत . दिखाई देता है, बह ग्यारह महिनो म भरता 
ह ॥ २४२ ॥ उ 
वाप्यां पुरीषमत्राणि इवं रजतं तथा : 
प्रत्क्तमथवा स्वप्ने दशमासान्न जीवति ॥३४३॥ 
स्वप्न से यां जाश्तिमे तालावमे भलमूत्र या सोना चोदी 
जो देखता है, उसक्षौ चाय दस पन कौ होती है | ३४३ ॥ ^ 
क्वचितपश्यति यो दीपं वणं च कषान्वितश्‌ ¦! , 
विरूपाणि च भूतानि नवमाषान्न जीवति ॥३७४॥ ` 
निसको करभो कभी सोना श्रौर दीप कलि प्रतीत हीं “ 
ओर वभी प्राणी खरार दिखाई दे, उसरष्षी नौ सिनो सत्यु 
होती है ॥ ३४४ ॥ 
स्थूलांगोऽपिङृशःइशोऽपिसदसा स्थुलत्वभालभ्यते । 
भ्ा्ठो वा कनक्मभा यदि भवेलरोऽपिह्ष्णच्छविः॥ 
शूरोभीशयुधीरधमंनिपुणः शांतोविकारीधुभालित्येव 
प्रकृतिः प्रयाति चलनं मासाष्टकं जीवति ॥३४५॥ 
यदि मोटा अकस्मात्‌ दुबला हो या दुबला एकदम भोटा 
हो क्रूर एवं छृष्ण बं बाला सोने की तरह उञ्ञ हो, शुर 
कायर, धामिर अधार्मिक, शान्त वश्चल इस प्रकारं के परिवर्तना 
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| भाषाटीकासदहितः । छ 
!| 
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। से समश्छना चाये कि उसकी सत्यु.आठ महीनां कै बद्‌ 

| होगी ॥ ३४५ ॥ 

|> पीडा भवेत्याणितले च जिहाभूले तथा स्पाद्रुभिरं च 

। कृष्णम्‌ । विद्ध न सर्लायति यत्र दृष्टया जीवेन्म- 

। सष्यश्र हि सष्ठमाक्षस्‌ ॥३४१६ 

| जिषक्े दाथ के तले स ओर जीभ की जड़ मं पीड़ा होती 

। हो, जिसका खुन काला हो, नोक्षदार पदार्थो अआष्‌ातसे अधिक 

। पीड़ा होती हो, उसकी आयु सात हीना की होती ह ॥३४६॥ 

इष्याशुलोनां नितयं न वकं रोगं विना शष्यति 

।‹ यस्य केटः । अहुः प्रश्नवशेन जाब्यालडभिः 

| समाभि परलयं प्रयाति ।\ ३४७ 

|| 4 पङ दा क्षे बीच की तीन अँगुलियोँ टेढ़ी न होती हय, 
रोश शरे विना ही मल्ला सृखता दयो ओर भूखंतादूणं प्रश्न करता 
कले, तो उसक्षी चाय्‌ छः षहीनो को होती ह ॥ ३४७ ॥ 


न्‌ यस्य स्मरणं किंचिद्धियते भूतकमणि । 

सो ऽवश्यं पंचमे षासि स्कधाशूढो भविष्यति ॥२४८॥ 
जिसक्षो पहले कै किये मये कायो का स्मरण न होता हो, 

। उधक्षो पौवर महीने ओं श्स्यु होती हे ॥ ३४८ ॥ 

यस्य न्‌ स्फुरति ज्योतिः पीडयते नयन्‌द्यम्‌ । 

भरणं तस्य निर्दिष्टं चतुर्थे मासि निशितम्‌ ॥३०६॥ 
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एकाग्रचित्त से अपने कण्ट कौ चाया को देखे ॥ २५२ ॥ 


शिवस्वरोदयः। ्‌ 

जिसके आलो की ज्योति प्रकाशित न हो शरीर दोनों 
रख मे पीड़ा होती हो । उसको शर्णु चर म्नो कै बाद | ` 
ही होती है ॥ ३४६ ॥ | 
दन्तच वृषणौ यस्थ न दिंविदपि पीडयते । 
तृतीये मापि सोऽदश्यं कालान्तायां भवेन्नरः ॥३५०॥ 

दातं ओर अंडकषोष मे द्वानि पर पौडान होतीहोतो 
तीन अहीनं की रायु होती है ॥ २५० ॥ ॥ 
कालो दृरस्थितो वापि येनोपायेन लयते । 
तं वदामि समासेन यथादिष्टं शिवागमे ॥२५१॥ |: 

शिवागम के अनुसार कालकी समीपता या द्रा को | 
जानने ॐ उपायों को संकेप से रहता ह ॥ ३५१ ॥ - 
एकान्तं तिजं गला कृता ऽऽदित्यं च पृष्तः । 
निरी्ेनिजय्बायां कंठदेशे समाहितः ॥२५२॥ 
एकान्त बनमें जाकर सुं की शरोर पीठ कर खड़े होकर 


= 






ततश्चाकाशमीच्चेत हीं परब्रह्मणे नमः । 
अष्टोत्तरशतं जयप्ला तत पश्यति शंकरम्‌ ॥३५३॥ 1 
हके बाद्‌ ्राकाश फो भोर देखकर एकौ अरा बार 
॥८हीं परन्रह्मरे नमः इस समन्त्र.कै जप से शिवजी का दशन 
होता है ॥ ३५३ ॥ | 
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७ भाषाटीकासदहितः। सड 


 . शद्धस्फयिकसंकाशं नानारूपथरं इरम्‌। 
षरमासाभ्याप्तयोगेन भूचराणां पतिम वेत्‌ । 
। -वेयंहययेन तेनाथ कत्ता इतां स्वयं प्रयु; ॥२५५॥ 
श्वेत स्फटिक कै समान शुध ओर अनेक श्योर धारण 
करने बाले शिवजी के जप ढे प्रभाव से देखता इभा योषी देः 
हीनां के योगाभ्यास स प्राणियों का मालिक श्यौर दो वषं के 
छ्रस्यास से उत्पत्ति व संहारकतां शिवस्वरूप दोजातः हे ॥३५४॥ 
त्रिकालन्चस्वमाप्नोति परमानन्दमेव च । 


| -८ सतताभ्यासयोगेन नास्ति किशचितयुहुलंभष्‌॥३५५॥ ` 
सतत योगाभ्यास से त्रिाचक्ञाता हो जाता है मौर उसको 
अत्यन्त सहान्‌ आनन्द प्राप्त दोता है ओर उसे कोई भी वस्तु 
दलम नहीं होती ॥ ३५१५ ॥ 
तद्रपं छृष्णवशं यः पश्यति उथोभ्नि नि । 
षशमासान्घरल्युषाप्नोति स योभी नात्र संशयः॥३५६॥ 
जो स्वच्छ आकाश मे शंकरजी को कृष्णवशं से देता हे 
उसकी आयु ऋः दीनो को होती है इसमे सन्दष्ट नदीं ॥३५६॥ 
_ पीते व्याधिभयं सते नीले हानिं बिनिदिशेत्‌ । 
नानाव्छोऽथचेत्त स्षिच्सिद्धिश्गीयतेमदहाच्‌॥ ३५७ 
शिवजीको पीतवशेमे देखने से व्याधि, लालवणं मे देखने से 
भय, नीलवण देखने से हानि ओर चित्र विचित्र वर्णो में देखने 
से सिद्धि होती है एेसा बडे लोग दते हँ ।,३५७।| 
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&9 रिवस्वरोदयः- 


9 यो काः ~ ह = क क कक कि क 


॥ श्रथ हाया दशे नफलम्‌ ॥ 
पदे शुर्फे च जठरे विनाशः स भवेत्‌ । १ 
विनश्यत यदा बाहू श्वय ठ ्रियते भरुवष्‌ ॥३५८॥ | 
पवि, गुरफ श्नौर पेट श्रादि क छाया न १, हैमने से 
या दोनों जाट न दिखाए देतो आयु समाप्त हद ९सश्छना 
` चाहिये ॥ ३५८ ॥ 
बामबाहुस्तथा सायां नश्यत्येव न्‌ सशयः । 
दिणे बधुनाशो हि श्लुष9।३ नै्दिशेत्‌॥ ३५६॥ 
बायीं सुजा कौ छाया न दिष्ठा देने से भाया छा आर 
दाहिनी जा दी छाया न दिखा वेने 8 बन्धु आदि का ओर ; 
शरपनां भी नाश अवश्य होवा दै ॥ ३ ५९ ॥ 
ञ्जशिये मासरं विना जंषे देनाश्क्य्‌।  , 
अष्टाभिःस्कथनाशेनजायालोपेनतत्बणात्‌ ॥३६०॥ 


स्तक दी छाया यदि न दिखाई दे तो एक भारे, ज 
ज्ञोर कन्ये न दिखाई देने पर आढ दिनम चौर शरीरी काया 


विन्डल न दिखाई देने पर उसौ चण मृत्यु होती हे ॥२६९०॥ 
प्रातः एृष्ठणते रवौ च निभिषाच्डायांडुलौश्राधरम्‌ । 
ृष्टा्देन खृतिस्वनंतरमहोच्छाथां नरा पश्यति ॥ 
तर्णं सक्षरास्य पाश्वहदया भवेदणाडाद््दयम्‌ । 
दिढमूदोहि नरः शिरो विगपतो पारास्तु षड 
जिवति ॥ ३६१ ॥ | 
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भाषाटीकासदहितः। ६१ 


प्रातःकाल यं की ओर पीठ कर अपनी छाया को देखते 
हए ओोढ या ्ङ्गली की छाया यदिन दिखाहं दे तो एक 
निमेष मे छाया दही ( सम्पूणं शरीर फी) न दिखाहं देतो 
द्याघे निमेष मे, कान, स्थ, हाथ, बुख, पृष्ठभाग ओर हृदय 
कीलायान दिखाहंदे तो राधे क्षणम ओर शिरको चाया 
न दिखाई दे तो उस धघवड़ाये हुए पुरूष को मृस्थु छः महीनों 
कै बाद होती है ॥ ३६१ ॥ 
एकादिषोडशाहानि यदि भानुनिरन्तरम्‌ । 
| ‹ पेयस्य च बै स्युः शेषाहेन च मासिकम्‌ ॥२६२॥ 
` उस व्यक्ति की मृत्यु एक महीने में होती हे, जिसका 
। घय स्वर सोलह दिन तक बराघर चलता हो ॥ ३६२ ॥ 


‹ समपूं बहते शयंश्वन्दरमा नेव ॒रश्यते । 
प्ञेए जायते स्थुः कालन्नानेन भाषितस्‌॥३६२॥ 
जिसका घर्यस्वर ही बराषर चलता हुभा दिखाई द रौर 
चन्दरस्बर न दिखाहं दे उसकी मृत्यु एक पत्त मे होती हे ॥२६३॥ 
मूं पुरीषं वायुश्च सपकालं प्रबतेते । 
। --तदापौ चलितो ज्ञेयो दशाहे प्रियते भर्‌ ॥३६४॥ 


जिश्चका सल्ल, मत्र ओर बायु एक पाथ निकलता दो 
उक्षा प्राण अस्थिरं दोतादहै ओर वह दस दिनों मं परता 
है ॥ ३६४ ॥ 
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| ६२ शिवस्वरोदयः । 


| 
{ वहते चन्द्रः सूर्यो नैवं व दश्यत । । 
त नागते युः कालज्ञानेन भापित्‌॥३६५॥ 
कालक्ञा का मत है कि हमेशा चन्द्रस्वरदौ जिसक्षा चलता ^| - 
ह, उसकी पृत्यु एक मास मे होरी ह ॥ २६५ ॥ 
अरन्धतीं भुवं चेव दिष्णोक्लीणि पदानि च । 
भयु्दीना न पश्यन्ति चतुर्थ भातृमडलघ्‌ ॥२९९॥ 
धव, अरुन्धती, भ्राकाश श्रौर भा्कामण्डस को न देख 
सकने बाला मलुष्य आयुदहीन शता है ॥ ३६६ ॥ 
अरुन्धती भवेह धरुवो नासाभरमेव च ।  .- 
धरो विष्एुपदं चेयं तारकं मातृ्ंडलय्‌ ॥३६७॥ 
` अरुन्धती निहा, धुव नाक का अग्रभाम, आकाश भह ्‌ 
रौर माठमण्डल तारा द ॥ २९७ ॥ ( 
नव धुवं सप्त घोषं पंच तां चरिनासिका्‌ । 
जिह्धामेकदिनं भोक्त प्रियते मानगो भुवश्‌ ॥३६८॥ 
मौह की छाया न दिखा देतो नौ दिनि, क्न को बन्द 
करने प्र भ्रावाज सुनाई नदे तो सात दिनों मे, तारे न 
दिखाह' दं तो पाव दिनोमे, नाक न दिखाई दे तो तीन दिरनमिं 
भरर जीन्‌ दिखाई दे तो एक दिन मे मलुष्य कौ निरिचित | 
सयु होती है ॥ ३८ ॥ _ 
कोणावर्णोरंयलीभ्यां किवित्पीव्य निरीक्षयेत्‌ । 
यदा न हश्यते विह्दशाहेन भवेनयृतिः ॥३६६॥ 
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साषाटीकासदहिवः । ६३ 


आखा क दोनों कोने के उंगुलियो से भिल्ञकर चमकोले 
चिन्दु ( तारे) न दिखा देने से दस दिने मे शरस्य होत 
= है ॥ ३६8 ॥ 
तीर्थस्नानेन दानेन तपसा सुङतेन च । 
जपैष्यानेन योगेन जायते कालवंचना ॥३७०॥ 
तीर्थं स्नान, दान, तप, सुत, जप, यान, योग आदि 
दवारा काल से दुटकारा मिलता ह ॥ ३७० ॥ 
शरीरं नाशयेते दोषा धादुमलास्तथा । 
~ समस्तु वायुर्वि्तेयो बलतेजोविवडंनः ॥३७१॥ 
दुराचरण, धातु एवं भल दोष रादि शरीर का नाश करते 
ह । सम प्राण वायु, बल श्नौर वैज को इद्धि करता हे ॥२७१॥ 


° शक्णीयप्ततो देहो यतो धमांदिसाधनम्‌ । 
योगाभ्यात्वभा्थाति साध्याजप्यास्तु साध्यताम्‌ ॥ 
ह्यसध्याजीवितं ष्नंति न तत्रास्ति प्रतिक्रिया ॥३७२॥ 

धर्म, अर्थ, काम श्नौर मोक्ष का साधन शरोर होने कै 
कारण इसकी रक्ता करना भावश्यक है । शारीरिक दोषो एवं 
| ~. रो को योगाभ्यास से दूर करना चादिथे । अन्यथा उक्त रोग 


ञ्रसाभ्य होकर किसी मी उपाय से द्‌ नदीं हो सकते शरोर 
रोगी को भारे ह ॥ ३७२ ॥ 


येषां हदि स्फुरति शाश्वतमद्वितीयं तेजस्तमोनि- 
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| ९ रिवस्वरोद्य : । 


वहनाशकरं रहस्यम्‌ । तेषामखंडशशिरम्युंतिभा- 
जांखम्नेऽपि नो मवतिकालभयं नराण्‌ ॥२७२॥ 
जिसको नित्य, अद्वितीय शौर तम (अज्ञान) नाशक स्र- ` 
्ञात होता है, उस चन्द्र॒ कौ तरह ग्रकाशमान्‌ पुरुष को स्वप्नमे 
भी सत्यु का मय नदीं होता ह ॥ ३७२ ॥ 
हृडा गङ्गेति विन्नेया पिंगला यञुना नदी । 
मध्ये स्रस्त वि्यालथागादि समस्तथा ॥३७४॥ 
इडा गंगा, पिंगला य्ठना, सुषुम्ना सरस्वती नदी श्रौर ` 
शरीर को प्रयाग के सदश समना चाहिये ॥ २७४ ॥ | ५ 
आदौ साधनमाख्यातं सदयः प्रत्ययकारकम्‌ । 
बद्धपद्यासनो योगी बंधयेहु इियानकस्‌ ॥३७५॥ ८ 
पटले प्रतय फल दिखाने बाले साधन को कहा गया हे । अप 
पद्मासन लगोकर योगाभ्यासी मचुष्य उड्डियान ( अपान वायुको 
नाभी के समीप स्थिर रने बाली ) क्रिया की छाधना करे ।२७१। 
पूरकः कुंमकश्चेव रेवकृश्च तृतीयकः । 
त्ातव्यो योगिभिनिंत्यं देदसंशुद्धहेतवे ॥२७६॥ . 
योगियां को शरीर शुद्धि कै लिये पूरक, छम्भक आर रेचक 
प्राणायामा को जानना चाहे । ( पूरक-श्वास को खीचना, 
कुम्भक -श्वापको भीतर स्थिर करना, रेचक्ष-रवास फो छखोड़ना 
ध्र युत को तः न्‌ किया दती दै) ॥(. २७९ 4 


। नन व 


भाषाटीकाखदिवः । ६५ 


पूरकः कुरुते बृष्टि धातुषाम्यं तथेव च । 
` इुभष्छे स्तम्णनं कु्थाज्ञीवरक्ताविवद्ंनस्‌ ॥ ३७७) 
र शरीर सै पूरक प्राणायाभ असरत धृष्टि करता है! ओर 
धातुर छी समता रखता है । इंमे शरीर की स्थितिं स्थिर 
रहती है । इसे जीवों की रका बृद्धिंगव होती ह ॥ ३७७ ॥ 
रेव इरते पापं इद्‌ योगपद जेत्‌ । 
एश्चाद्संभापश्त्तिष्टेह्व यनन्धं च कारयेत्‌ ॥३७८॥ 
रेचङ ्राणायाभ ॐ एाप नष्ट होते है। इश्च तरह तीनो 
ग्रासायाप करने ३ योष-षद की प्राक्च होठी है । प्राणायाम कै 
„चाद रिथर चित्त होकर लय-बन्ध करने भें ( शत्य को हरने मे ) 
सभं होता है । ३७८ ॥ 
+ कुभयेव्सदजं बयं यथाशक्ति प्रकस्पयेत्‌ । 
रेचयेच्चन्द्रभागैण दूरेण पूरयेतयुधीः ॥३७६॥ 
ुदधिमाच्‌ को अफे प्राणको यथाशक्ति खयस्वर के मागं 
से खीचकर भीतर स्थिरं रखकर ओर चन्द्रभागं से छोड 
देना चादहिभे ॥ ३७६ ॥ ध 
चन्द्रं पिबति सुथ॑श्व सूय पिबति चन्द्रमाः । 
~ इन्थोन्यद्ाल्मवेन जीबेदाचंद्तारकय्‌ ॥३८०॥ 
पारस्परिक काल षौ अवधि से रहित होकर छयंस्वर से 
चन््रस्वर ओर चन्द्रस्वर से एयंस्वर पीने बाला मजुष्य ज्र तक 
चन्द्रतारा आदि रते ह, तवे तक जीवित रहता है ॥ ३८० ॥ 
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१- शिबस्वरोद्यः- 


स्वीयागे वहते नाडी तत्नाडीरोधनं इर्‌ । 
मुख न्धममुञ्चन्वे पवनं जायते युवा ॥३८१॥ 
शरीर मे बहने बाली नाडी को रोक कर खसे भो सवाह. - 
को रोकने वाला बद्ध भी ञुवक होता ह ॥ ३८१ ॥ | 
सखनासाक्लिकणातिनंली भिनिरोधयेत्‌ । 
तोयमिति ततेयं षणुखीकश्णं श्रिये ! ॥३८२॥ ` 
हरिये ! घुख, नाक, ओं बीर कान को हाथो की 
डंगुलि्ो से बन्द करने की क्रिय! को पण्छखीकरण कहा जात । 
है ओर इससे तत्न का ज्ञान होता है ॥ २८२ ॥ + य 
तस्य रूपं गतिः खादो मंडलं लक्षणं विदम्‌ । , 
ष वेत्ति मानवो लोके संसगादपि मागेबित्‌॥३८३॥ ! 
ततं के रूप, गति, स्वाद, मण्डल आदि लक्षण परसो“ 
ुद्रके अम्यास के दरा जाना जातादै स्वरोँकै भार्गोको, 
जानने बाला ज्ञात करता हं ॥ २३८२ ॥ | 
निराशो निष्कलो योगो न किचिदपि चिन्तयेत्‌ । 
वासनापुन्भनां कृता कालंजयति लीलया ॥३८०॥ 
आश रहित एवं पाए रदित योगी बासनासे रहित होक 
किसी भी विषय क चिन्तान कर मस्य को लीलासे जीतता ` 
|| २८४ । | 
विश्वस्य बेदिकाशक्तिनेतराभ्यां परिदृश्यते । ` 
तत्रस्थं तु सनो यस्य यामषात्रं मेदिह ॥३८५॥ 
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साषाटोकाखदहितः । ६७ 


योगी का चिचत एकं पहर द सिथे भी स्थिर हो जाय तो 
उसकी अंसा दारा संसार फो जानने कि शक्ति उसे प्रास होती 


है ॥ ३८५ ॥ 


तस्यायुव्धैते नित्यं षधिकात्रयमानतः । 
शिवेनोक्तं पुरा तत्रे सिद्धस्य युणएगहरे ॥३८६॥ 

देसे योगी की आयु तीन धटिका प्रतिदिन के हिसाब से 
वदती है । सिद्धेकि यणो ढी खान रे त्तरम शिवजी ने 
कहा है ॥ ३८६ ॥ 
बधं पद्याश्चनस्थो शुदगतपवनं सनिरुढ.याघमुचस्त 
तस्यापानरन्धकूमजितभनिलं भराणशक्तयानिरुदःच॥ 
एकीभूतं सुुम्नादिवरञुपतं बऋहरंभरे च नीता ` 
मिभथियाकाशमाभे शिवचरणरता यान्ति ते 
केऽपि धस्थाः ॥ ३८७ ॥ 


वे धन्य है, जो पयाक्षनं लगाकर अपान वाघुको रोककर 
ऊपर ज्ञे जाक्षर अपान रश्रश्चे कसशः जाती इदं इस वायु का 


` प्राणवायु चे रोक कर उन दोनो को एक रूप कर वादे सुषुम्ना 


इध्मे से ज्ञे जाकर ब्रहमरन्धमे से जाते ह । वे शिवभक्त योगी 
भरणोपरान्त आकाश सागं से शिवधाम को जाते हं ॥२८७॥ 
एतज्ञानाति यो योगौ एतत्ति निशः । 
स्टुःखविनिषंक्तो लभते वांचितं लम्‌ ॥२८८॥ 
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शिवस्वरोदयः- 
जो इव खर शान्ञ को जानता है ओर पाठ कता हे वह 
दुःखो से रहित होकर इच्छितपरल प्र करता है ॥ ३८८ ॥ 
स्वसानं नरे यत्र लदपीः पादतले भवेत्‌ । 
सर्वत्र च शरीरेऽपि सुखं तस्य सदा भवेत्‌ ॥३८६॥ 
स्वर ज्ञानी की दासी लदमी होती है भोर उसे सदा 
शारीरिक सुख प्राप होता है ॥ ३२८8 ॥ 
प्रणवः सर्ववेदानां ब्राह्मणो भास्करो यथा 
मृत्युलोक तथा पूज्यः सरन्नानो पुमानपि ॥३६०॥ .. ~ 
ते समी वेदेमें श्रौकार, बाह्मण ओर घय पूञ्य है वसे + 
ही मृत्युलोके स्वरज्ञानी पुरुष शरेष्ठ भौर एञ्य है ॥ ३६० ॥ । 
नादीत्रयं विजानाति तखत्तानं तथेव च । ¶ 
नेव तेन मवेतुर्यं लच्तोटिरसायनम्‌ ॥३६१॥ 
तीनों नाडयो एवं तत्न कै ज्ञानफे समान एक्‌ कोटि 
रसायन भो नदीं होते ॥ ३६१ ॥ 
एकाक्तरपरदातारं नाडीमेदविवेचनय्‌ । 
पृथिव्यां नास्ति तदुदरग्यं यदसा चानृणो भवेत्‌। ३६२ ˆ` 
इस स्वर शास्रे एक भी भक्षरफा ज्ञान देनेवाले गुरु कै 
छसे क्त हने के योग्य इस संसारमे कोदईं॑भी द्रभ्य 
नहीं ह ॥ २९२ ॥ 
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साषादीकासदहितः । ६& 


स्वरस्तत्वं तथा युद्धं देविवश्यं यस्तथा । 
गर्भाधानं च रोगश्च कलादधं नेवमुच्यते ॥२९३॥ 
एस स्वर शाले स्वरतत्व, युद्ध, सी-वशोकरण, गम- 
घान तथा रोग श्रादि बातों का बणंन आधी कलसे ही क्रिया 
गया है ॥ २६३ ॥ 
एवं प्रववित लोके प्रधिद्धः सिद्धयोगिभिः । 
चन्द्राकँम्रहणे जाप्यं पठतां सिद्धिदायकम्‌ ॥२६५४॥ 
सिद्धो जजौर योणियां ने इसे लोर्गोमें प्रचलित श्या है 
र द्यं या चन्द्र ग्रहणम इसका पाठ सिद्धि का देनेवाचा 
है ॥ २६४ । 


। स्वस्थाने तु सषासीनो निद्रा बाहारमस्पक्‌ष्‌ । 


चिन्तयेश्परमास्मानं यो चेद स भविष्यति ॥३६५॥ 

निद्रा ओर श्राहार को अस्पमात्रा में सेवन करता इभा 
ञ्जासनपर स्थित योगी परमास्मा का चिन्तन करे ओर उसको 
जनि । इससे योगी ज्ञानी होता ह ॥ ३६१ ॥ 


॥ इति शुभम्‌ ॥ ` 
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१०० शिवस्तुति चालोसा । 


ॐ शिवस्तुति चालोसा ॐ 


दोहा-जे गणेश गिरिजा सुवन, मङ्गल भूल सुजान । 
कहत अयोध्या दास तुम, देव अभय वरदान ॥ ~ 


% चौपाई # 
जै गिरिजापति दीनदयाला । सदा ऊरत सन्न प्रतिपाला ॥ 
भाल चन्द्रमा सोहत नीके । कानन इण्डल नागफनी कै ॥ 
शरश गौर शिर गंग बहाये । शुण्डमाल तन छार लगाये ॥ 
ब्लखाल बाधम्नर सोहै । धविको देल नाग छनि मोह ॥ 
तैना मातु फि हवे दुलारी । बाम श्रम सोहत छनि न्यारो ॥ ¦ । 
कर त्रिशल सोहत छबि भरी । करत खदा शत्रुन कयकारी ॥ „. 
नन्दिगशेश सोहै तहं कसे । सागर मध्य कमल द॑ जसे ॥ 
कार्तिक श्याम शौर गणराऊ । या छषरिको कहि जातन काऊ ॥ _ 
देवन जगदी जाय पुकारा । तबदीं दुःख अरम आप निवारा॥ 
क्रिया उपद्रव तारक भारी । देवन खव भिल्ि त॒भहि' जुहारी ॥ 
तुरत षडानन आप पठायउ । लवनिमेषमहेभारि भिरायड ॥ 
द्याप जलंधर श्रसुर संहारा । सुयश तष्ार विदित संसारा॥ 
त्रिपुरासुर सन शुद्ध मचाई । सवि कृपाकर लोन वचाईं ॥ 
किया तपि मागीरथ भारी । परेव प्रतिज्ञा तामु पुरारी ॥ 
दानिन मह तुम सम रोड नाही) शवक श्र्तुति करत सदादी ॥ ` 
वेदनाम महिमा तक्र गाह । अकथ अनादि भेद नहि' पार। 
प्रगटेड दधिमथन मं ज्वाला । जरे भुरासुर भये विहाला ॥ 
कीन्द दया तदै करी सहाहं । नीलकण्ठ तव नाम कडा ॥ 
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शिवस्तुति चालोसा । १०९१ 


पूजन रामचन्द्र जब कीन्हा । जीत्‌ कै लं विभीषृण दीन्हा ॥ 
| सहस कमल से होरे धारौ । कीन्ह परीका जवहि. परारी ॥ 
/, एक कमल प्रभ सखे गोरं । कमलल नन पूजन चह सोड ॥ 
| कटिन भक्ति देखी भ्रमु शंकर । भये प्रसन्न दिये इच्धित र ॥ 
जय जय जय अनन्त अविनासी | करत र स घट >. । 
तवि । भमत रहे भोहि चन न 

| वव व द । यहि अवसरो आन उवारो॥ 
ल त्रिशूल शत्रुन को मारो । संकट से मोहि रानि सा) 
आात-पिता आता खव दोहं । संकट ञं पृच्छत नहि हं | 
- { स्वामी एक है आस तश्हारी । अय रह्‌ अव॒ संकर भारी ।। 

|, धन निरधनको दैत सदां । जो कोह जोचा बा एल पारीं॥ 
। स्तुति कै विधि करौं तु्दारी । चमडं चाथ अ¶ = हमारी ॥ 
शंकर दयो संकट कै नाशन । विघ्न विनाशन मगल कारन ॥ 
योगि यती नि ध्यान लगाव । शारद नारद्‌ शीश नवर ॥ 
नसो नमो जै नमो शिवाये । सुररह्मादिक पार नं पाये 
जो यह पाठ करै भन लाह । तापर होत ह॑ शम्मु सा ॥ 
ऋनिया जो षोई हो ध्रधिकारी । पाठ करै खो पावन दारी ॥ 
। पुत्रहीन कर॒ इस्ा कोई । निश्चय शिवभ्रसाद ते दई ॥ 
| पण्डित त्रथोदशौ को ले । ध्यान पूरक हो करति ॥ 
त्रयोदशी वरत करै हमेशा । तन नदि ताके रहै स ॥ 
पूप दीप नैवेय॒चद्रावै । शंकर सन्डख पाठ उना, ॥ 
जन्म जन्म के पाप नसत । अन्त वास शिवपुर मे पातै ॥ 
| _ कहे श्रयोध्या श्चास तम्हारी । जानि सकल दुख दरु हमारी ॥ 


8111। ^{11811800 01 (18011) \/&€५8 ॥॥५॥। \/8/8/183।. [21411260 0\ 6810011 


क क ऋ = = 
त क 


/ १०२ शिवजी की आरती । 


दोदा-नित्य नेम करि प्रातही, पाट करः चालीस । 
हम मेरी मनकामना, णकरह जगदीश ॥ 
मगसर छठि देमन्त छतु, सम्वत चौसट आन । 
असति चालीसा शिबि, एणं कीन करयान ॥ 


शिवजी की रतौ 


शीशगङ्गभर्धङग पार्वती सदा विराजत केलासी ॥ नन्दी भगी 
नृत्य करत ह गुण भक्तन शिवफी दासी ॥ १ ॥ शौतल्ल मन्द्‌ 
सुगन्ध पवन है वेढे है शिव शबिनाशौ । करत गान गन्धव 
सप्त स्वर राग रागिनी भति भास्ती॥२॥ यक रक्त भरव 
जष्टं डोलत बोलत है बनके बा्ी । कोमल शब्द सुनावित एन्द्र 
भँवर करत ै गुंजासी ॥ २॥ कस्पद्र म॒ अरु पारिजात तर 
लाग रहै है लक्षासी । कापघेसु कोटिक जहे डोलत करत 
फिरत है मिकासी ॥ ४॥ यंकान्ति सम पवेत शोभित चन्द्र 


कान्ति मवमीवासी । इहो तो छतु नित एत रहत हँ पष्प 


चृत है वर्षासी ॥ ५॥ देव शुनि जन की भीड़ पड़त हैँ निगम 
रहत जो नित गासी । बरह्मा िष्छु ज्याशञो ध्यान धरत दँ ङु 
शिव हमको एरमाषी ॥ ६ ॥ ऋद्िरिद्धि के दाता शंकर सदा 
अनन्दित सुख रासी । निष्काम सुभिरन सेवा करते टट जाय 
यम को फोसी ॥ ७॥ त्रिशुलधर जी को ध्यान निरन्तर सन 
लगाय कर जो गासी । दूर करो विपदा शिव तञु फो जन्म 
शिव पद पासी ॥८॥ कैलासी काशी के वासो अविनाशो 
भेरि सुध लीज्यो । सेवक जानि सदा चरनन को अपना जान 
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श्रीविश्वनाथ षक । १०३ 


|= दीज्यो ॥ 8 ॥ तुम तो प्रभुजी सदा सयान म 
` मेरा अब ठक्षियो । खव अपराध कमा कर॒ शक्र किंकरं क 
विनती सुनियो ॥ १० ॥ 


श्री विश्वनाथाष्टकं 


दो०-दादशकतिंग प्रधान भ्रमु, विश्वनाथ महराज । सर्मा कटि 
हि जास शुण, राख्यो सकल समाज ॥ 
&० केलारवाि नमाभि हे प्रभु! आदि शभ्यु सदा शिव, 
सणिरूप चत्र अनुष भस्वक जटाज्‌ट सुशोभितम्‌ । नर एण्ड 
बाल विशाल्ञ सजत गसे गरल विभृपितम्‌ ॥ वह पापमोचन 
विमल्ञ भानस घृषभवाहन सोदितश्च्‌ ॥ १ ॥ हर इषच्बज दरगे 
भरू वाष चमं कलेवरष्‌ । जय मस्म अज्ञ समस्त छोय धिर्व 
ताथ स्वभावकषष्‌ । पुनि श्ासदेव सुताडि तोष्यो नाद बिन्दु संयो- 
श, जगजननि गंभा बहति लटो पञ्चशचख भ्रवमोचनम्‌ । २॥ 
सुर णण सुपूजित भाल शशिधर लोचनं त्रय लोचनं | इ तग 
काशी सिंग हादश उपोति किंग विशेषनम्‌ । माण॒षर क द्र 
विराज माला सालती सनमोहनं, ह धूप दीप निवेदितं परभु च 
नाथ सुसोहनम्‌ ॥ ३ ॥। जह कनक कलश विराज मन्द्र 
फरण इण्डल भण्डित । अर्‌ शट क्रीट सुदार शुक्ताकार सल 
न रद्ध । हे गौर चरण गौर शशिधर प 
शोभितम्‌ । हे विश्वयाथसनाथ , दीनानाथ सुर मन भातम्‌ 
४ प्रम गन्ध मादन शे बेऽहि' योग चासन भासनम्‌ । जय 
मदन दाहक सदन चाहक नाथ मदन सुसोहनम्‌ । तुम अर अग 
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+# १०४ श्रीविश्वनाथाष्टक । 


~ सुश्रग धारौ शंलजा सनभावनम्‌। भम्‌ विश्वनाथ सुचतत्र धारन चरन्‌ | 
कमल सुवासनम्‌ ॥ ५ ॥ करि भ्यान मावहि नारदादि बखन | ` 
चरित भनोदरभ्‌। हर प्राण भखिल रत्र दानवे अभय प्रम्‌ | ` 
विरवेरवरभ्‌ । वह त्रिपुर दैत्य सुदैत्य भादिक लहे एल शशि | ` 
शेखरः । तभ होश करि निज लोक भेजे महादुष्ट कमाकरप्‌ | 
 ॥&॥ ह नाथ अपनी इद्धि दषण कबहुँ नाम भनोहर' । नहि | 
 ल्लिया पामर जाय रका नाथ हे विखवभ्भरभ्‌ । सब जगत कर | 
` कयान्‌ न्ह नाम पाय सुशंकर' । हर सोर इषुधि सुविमलञ । 
। धि दे नाथ हर सम मत्सर ॥ ७ ॥ धञुवानं करं गहि भा | 
' रघुड्खल ध्यान जाप विराजितं । शिव परम अक्त सुभागव । 
कटि योभिनं जेहि सेवितं । करि कल्सं षट नहि शत लहि बह | 
नाथ दत प्रमाणितं । प्रम आाशतोष स॒तोष कीन्हों विश्व नौमि | 
नमामि तं ॥ ८ ॥ | 








# इति # 





राजाद्रवाजा, नाश्च-कचोड़ीगली, वाराणसी | 





ज क या = = ज जा भ णये 


थिवशंकर प्रेस, बुलानाला, वाराणसी । 
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= हमं यर मै भिव लिली परत (> 


एकबार मंगाकृर लाम उड । | 


घर्मशासतर का महान्‌ न्थ चप लया । ^ 

| निशयसिन्धु मापा-टीका प° दौलतराम गौड़ इत --- | 
| भततेज कागज कपड़े की जिल्ह सहित मूल्य ४०) | 
यही पुस्तक २ खण्डो भे भी है प्रथम खण्ड २२) | 

| ॑ द्वितीय खणड २०) 


| सृगुखंदिरा फलित सवाङ्गदशन | हमानरदस्य पं.शिवदनत्तमिभ 6 
ले०-भ्ीभगवानदास मित्तल १२) | दोड चक्र बड! र्‌)५७. 
| मानषागरी भाषा-टी, गते १२) | गृहरत्नभूपण वास्तुसप्रं १)२०. 
| ऽ्योतिषखार आषा-टीक। ग्ले.६) | रल्नय्योत भाषाटोका १ ३० ९ 
जातकाभरण माष--टीकाग्ले =) शीव्रवोध भषिन-टीका १ ३०. 54 
ताजिकनीलकस्टी भाषा टीखार) सेचित्र सामुद्रिक रस्य ` ॐ 
भावश्चतहल भाषाटीका ४)४० | नेखक-प.काजिा भखादजी ५) 
हूर चिन्तामणि ग्लेज ४)५० | हितोपदेश भाषाटीका संपृणं ४) 
रमज्ञ दिवाकर की $ुज्ी ४५४० | शिवपुराण भपा बजा २७). 
लवृसग्रह भाषा-टोका | सामुद्रकं ञ्जिका २)५० 
ताप्रबन्दिका माषा-टोषा घाघमभडरोडी कदावतं 2)*० | 
ग्रहफश्चदपण भाषान्टीश्ा २)५०. ¦ जातकालङ्कारभाषा-रीचा {)५० 

| लधजातक २५० । प्रतमञ्चरी भाषाटी श्न खदिवस) | 


हर प्रकार शी पुस्तक मिलने हा पएता-- ` ए 
ठाकृरप्रसाद एण्ड सन्स बुक्सैलर, ॥ 
__ रानादश्वाजा, ब्राश्च-कचोडीगली, वारणसी । ` 

बम्बई प्रेस, वाराणघी । ॑ 3 
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दरल-प्ररन-संग्रह 


मिथिलादेशान्तग त-चौगभा-निवासि-बाराणसेय-सस्छृव- 
विश्ववि्यारयीय-प्राध्यापक-ज्यौ° आ०- 


स्व ° पं° श्रोसीताराम ञ्चा कत- 
भाषाथंसदहितः। 


. 
तेनेव संशोधितः । 
ॐ 
सच 


वाराणसीस्थ- 
मास्टर खेखाडीज्ञाल्न संकटाभ्रसाद्‌ 


संस्कृत-पुस्तकालयाऽध्यक्षः स्वकोवे 
"मास्टर {रिग प्रेस" यन्त्राल्ये 
मुद्रयित्वा प्रकाशितः । 





[ सर्वाधिकारः प्रकाशकाघीनः ] 
&‰ | 
अब्डम्‌ संस्करणम्‌ ] सन्‌ १६८३ ई ° [ मूल्यम्‌ ३-०० 
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भूमिका 
व्यया शिखा सयुराणां ` नागनां मणयो यथा । 


५ र ति ॥ 
तथा वेदाङ्गशा्ाणां ज्योप ध ष्ठति ॥ | 
र समस्त वेदांगों मे ज्योतिपशाख भ्रष्ठ माना जाता ए । ज्योतिषशाल्न के | 
भी गणित, जातकं ओर संहिता स्कन्ध है! इन तीनों मे मौ सहिता स्वाप छ 
दश्च समय कं शुभाशुभ .ण्ल | 


४ -उरुमे अहनश्चत्रां को स्थि २ 
थः (५ ५ सिता का एक अंगम शा हैः जिसमे समय ओर 
स्वर के दवारा श॒भाश्चम फलो का निरूप्ण हं । लिसके ह्रदि देवों तथा 
`  वश्ष्ठादि महवियो ओौर मचाया वारा प्रणीत अन्य ई । जिसमे बहुत 
अनुपलन्ध सौर बहुत गृदाशय केद्ीटै। तथा जा टीकादि द्वारा स्ण्टाश्चय 
क ` कैमौ है, तो वहुत गर्न्थो मे अरन्थोमं ङग्न भर मर्ह की =] करके फर्टो 
प ङ्िया गया है, जिससे शीघ्र प्रश्नो का उत्तर कहना कटि दो जाता दै | इ 
 । स्थि केश्टीयप्र्न अर्थो काही कोग अदर चरते है; क्यकि इसमें केरल 
स्वरमौर वणं परस ही प्रश्नों कास्पष्ट ` त्तर तत्का ही बताने की क्रिया 
. दिखाई गई दै | केरटीय अन्यो मे भी केवट प्रश्न सग्रह दे 1 परथ | 
 उपटम्ध पुस्तको में लेलक अ दिके दोषवस बहुत . अशुद्धिवा हो ग्रै थी} । 
इसल्यि ने इसका सशोधन करके रः .-संस्कतज्चो के उपकाराय सोदाहरण 
माषा लिलकर काशीके बु धी गगन्नष्थ प्रतादजी को साद्र सम्पण 
कर दया है, जन्होने अप्ने द्रव्य व्यय से इसे प्रकाशित क्रिया हे। पवसे 
४ षं जनता का कृल् भौ उपकार हो ती ः] अपना एरिभम त समर्चगा ॥ 
इसमे मुद्रणयन्तर तथा दष्टिदोषवश् ज कुच चरुटि हृद दो तद्य श्षमा प्रार्थी 


+ 





 ्ँ॥ यतः- ९ 
६ +‹स्वरनं गच्छतः क्कापि भवरयेव प्रमादतः । 
इस्ति दुजनास्तत्र समादधति सज्चन्‌ाः ॥” इति-- ` 
# ५ विनीत 


“ & --श्रीसीताराम षा 


८ 
४४५६ 
#* 3 
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, संशोष्य केरलग्रन्थो भाषया समलङ कृतः ॥ 
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केरल -पश्न-संयद 
आआकादीकासहितः 


टीकाकाव्करद-मङ्खल्म-- 
नसवाऽक जगदाघार = रखप्रर्न सग्रह । 
वदिप सोदाहृतिं भाषारीकां वाङमनोभ्रद्‌ ॥ 
्रन्थकार-कृत-मङ्खल्म्‌ः 
त्रेलोस्यफसबोधाय येन दिव्येन चक्षुषा । 
तिश्नाङबिषयःः प्रोक्तास्तस्मर कैरलये नमः < । 


तीनो लोक क शुभाशुभ फल जानने के किए जिषने अपने ` दिन्यनेत्र से. 
भूत, भविष्य, वतमान विषय को कडा है, उख केरल महानुभाव क नमस्कार 
` करता हँ ।। ९॥ 
ज्ञानदीषकमासाख वर्बिं छता सद्रेः । 
सवर्सतेहेन संथौञय ` उबालये दुत्तरेन्धनेः । २ ॥“ 


्ञानरूपी दीपक को अक्षरल्य बत्ती, स्वर स्प तेर ओः उन्तररूप 
लकङ्ी से प्रज्वछित करना चाहिये ।॥ २॥ 


प्रश्नोत्तर कदने में योग्य व्यक्ति ओर समय-- 
| ुद्र-पाण्ड-पूतषु भ्रद्धाहीनोपहासक् । 
| नोचरं वथ्यवामेति अदि शस्भुः स्वयं देत्‌ । ३ । 
| वायां नैव र्तव्यं नैव प्रश्नोच्रं दिशि । ` 
| (ऽपरा खदिश्वस्त स्वरितं न कदचन ॥४.॥ 
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केरल-प्रश्न-रग्रदः- 


अद्धाीन ओर उपदा करने वज्ञे को यदि स्वयं 
तोमी सत्य नदं हो सकता ह । सभा मे" राति 
क्वो यौर विना विचारे हुए अल्दी मे प्रशनो्तर 


२ 
जद, पाखण्डी, धूत, 
महादेव भी प्रश्नोत्तर कं 
 मं,अहराह्न मँ तथा सविश्वस्वा 
† कहना चाह ॥ ३-४ ॥ 0 
र भक्तायार्वाय दीनाय दैवज्ञो न दिशचदि । | 
विफलं भव ति ज्ञानं पतस्मासेभ्यः सदा वदत्‌ ॥ 4 ॥ 
भक्तिमान्‌, दुःखौ आर घनहीन जन को जो ्रश्नोत्तर नहीं कता हे 
उसका ञान व्यथो जाता दै, इस ल्यि इन छोगो का अवश्य उत्तर कहना 


चाहिये ॥ ५ ॥ 





प्रशन करने की विधि-- 

सम्पूज्य चखरान्‌ साङ्गान्‌ष्ेवज्ञं स्वक्रियापरस्‌ । 

शरद्वायक्तः पूणपाणिः एष्ेदन्याड्लः पुमान्‌ ॥ ६ ॥ | 

फरपुष्पयतो यो हि. देवज्ञं परिष्च्छति। `. . . ` 

तस्येव कथयत प्रश्नं सत्यं भवति नन्यथा ॥ ७ ॥ 
साङ्ग नवहो की ( पञ्चोपचार से, अथवा मामल्तिक ) पूजा करके घो 
` ज्योतिषो अपने कम॑ मे दश्च हो उसके पाञ्च यथा-शक्ति फलः द्रव्याणि युक्त 
लाकर सावधान चित्त से प्रश्न करे । ज्योतिषिथो को चाण किं--जो 
फलादियुक्ठ आकर प्रशन करे उषी को प्रश्न कदे, अन्यथा उत्तर सत्व न्दी 
होतादहै। &-७॥ . . | "54 

, दिश्ासे.म्रशनकाशुभश्ुभ कल 
्राची प्रतीची भाेषी कौवेरी दिक्‌ शुभावहा । 


अवाची राक्षंसी-दुष्टा च॒न्याग्नेदी च मारुति ॥ ८ ॥ 
यदि पूर्व, पश्चिम, ईशान ओौर उत्तरे वेठकर प्रश्न करे तो | 
तथा दक्षिण ओर नेश व्योण म अशुम ओर अग्निः वायुकोण से शून्य फ 
। समन्नना चाहिये ॥ ८॥ ॑ 
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भाषारी भसदितः। 


प्रश्न समय मेंशुम्‌ शकुन | 
दृडमनसो प्रीतिकरं प्रश्नेषु दशनं यदि भ्रवणम्‌ । | 
साङ्गस्य द्रग्याणां भवति छं दिनिदिशचन ॥ 8 ॥ 
` हय-गज-षप-हंसादेः एच्छाकार यद्‌ारुतं भव ।त । 
दर्चं नमथवा तेषां श॒भदं प्रश्न विरिर्दिशिचा ॥ ९2 ॥ 
प्रशन समयमे दृष्टि ओर मन के प्रस्क्गारक तया मङ्खछमय वस्तुञं | 
का दर्शन याश्रवण हो तथा हाथी, घोड़ा, इं आद्‌ पक्िर्यो के खन्द 


फठ शम समन्चना ॥ ६-१० ॥ 
| को हे ध अम वस्तु के दशन ओौर रवण खे 
अश्चुम फल होता हे ॥ ६-१० ॥ 1 । 
प्रश्नो के संयुक्त आदि आट भद 
संय क्त!,असंय क्त, अविहतः, अनसिहतः,अभि-। १ 
धाति्ः, -आरिङ्खितः, अभिधूभितः, द्व इति । ११ ॥ | 
इस प्रकार प्रश्नो के आठ मेद ई ।। १९ ॥ ` 
, उनके लक्षण श । 
य॒दि प्रष्टा प्रशनसमये स्वकायं सण्टवा पृच्छति । _. 
दा संयक्तप्रश्नः स॒ च लाभङ्री भवति ॥ १२ ॥ 


््‌ ६~> 9 
यदि 'प्रश्नकर अपने शरीर कों स्यश्च करता हुमा प्रन करे तो युक्त 
अश्न खम्चना, वह लामकारक होता ह ॥ १२ ॥। 


यदि पथिश्चयानो दोला-गज-त्रङ्ञारूढोवा वति । 
साबरहितः एलद्रन्यविदत्रितः पृच्छति तदाऽ तम्र । 
अस्मिन्‌ बहृदिनानन्तरं लाभादिषुख भबप्त ॥ १२॥ 
यदि मार्मं मे चठता हु, वा सोवा इभाः पार्क, दायी, बोढा आदि 
-उवारी पर वदां हुभा मावहीनः फलदरवयर दित होकर पूरे तौ | असंयुक्त 
| श्न सम्घना, वह बहुत दिनो मे सुख नाभकास्क होता ह ॥ १३। 
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४ केरल-प्रशन-वंग्रह 
यदि प्रष्टा वामहस्तेन वामाङ्ग स्प्शति। 
तद्‌ाऽपिहतः प्रन, अलाभकूरो भवति ॥ १४॥ 


यदि वाम हाय से अपने वाम अङ्ग कास्पशं करता हआ पृष्ठे क्त 
अभिहत प्रश्त समञ्चना, वह छामकारक नदीं होता हे ॥ १४॥ 


यदि प्रष्टा स्वहस्तेन परकायं स्प्शति। 

तदाऽनमिहतः प्रश्नः कायस्यलाभकरो भवति ॥ १५॥ 
यदि अपने हभ्य वे दुरे का अंग स्पशं करता हुआ पूछे तो अनभिहतः 
„ भ्ररन कहाता दै, वह कायै सिद्धकारक होता हे ॥ ५ ॥ 
। यदि प्र मस्तकं शटि हृदयं हस्तं पादं च मदथे ! 

५ तद्‌!ऽभिघोठिकः प्रन; शोकषसन्तापकारषो भवति ॥ १६॥ 

। १ यदि मस्तक, कमर, . हृदयः हाय, पैर खुजखाता न-॥ ले तो अभि- 
घातिक प्रश्न समञ्चन, वह योक, सन्तापक रक होता है ॥ ९६ ॥ ५ 
यदि प्रष्टा दक्धिणकरेण निजं दक्षिणाङ्ग' स्ण्शति। 

तदाऽऽलिङ्कितः प्रश्नः लासषखादिकारको भवति ॥ १७॥ 
, यदि अपने हाय से अपने दाहिने अंग कासं करता हआ पष्ठ तो 
आलि्जित प्रश्न होता है, वह सुख, लाभः आदिकारक होवा है ॥ १७॥ 

यदि शटा दक्षिणकरेण वामकरेण वा सर्वाङ्ग स्पृ्षति 

तदाऽभिधूमितः प्रहनः । अस्मिन्‌ प्रश्ने क्तिञ्विन्नासः मित्राघा- 





वि क अ िकििकयिनकिि --- हिनो 
^" 
 । 
„+ "= 


गमनं च ॥ १८॥ 
यदि अभने दाय ड स्वो. ( अनेक अङ्ग } का स्पशं करता हुआ प्रश्न ` 


करे तो अभिधृरमित भश्न होता है, उसमे योड़ा भजर मिघ्ादि क 
सागमन होता है.॥ १६॥ | 4 


ॐ 
छ 
$ [~ स 8 त क = = => ~ ~= = ~~~ ~ = = 
क + ॥ ३ 
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« भावारीकासहितः त 


यदि प्रश रोदनदुःखभयातनीचस्यरस्निषौ भक्तिभाव- 
रहितः पृच्छति तदा दण्धप्रश्न उदातः । एष प्रशनः शोक- 

अन्तापदुःखपीडाबहरामकरो भवति । १९। 
यदि रोतं हृ डुःखी, मय पीड़ित आदि तया अधमजनों के समीपं 


पररन करे तो दग्ब प्रश्न कदाता है, वड प्रश्न ` शोक, सन्ताप, द्व ओर 
'दानिकारक होत है1 १६॥ € 


अथ. जीवधातुमूलङ्ञान नषट्रव्यस्थानबन्धमोधृण- 
जीनितमरगजयपराजयलामाऽलाभगमनाऽऽगमन- 
त्रिकारुग्रह्नान्‌ प्रकाश्चयतीद शाल्खः नाऽन्यथा । १। 


॥ पु 
स्पष्टाथ । माव यहदहै करि यह ( केरल ) चास्त्र मतः भविष्य, वर्त॑मानं 
तीन) (= नलाय र 
तीनां काल के फ वतखाने वाला है | इसमे अन््रथा नीं होता रै ॥ १॥ 


„ जीव, धात॒ओर मत का ज्ञान-- 
उद्ष्वष्टचा-मवेज्जीव अधोच्ष्टया च मूलकम्‌ । 
समच्ष्टया भवेद्धातुम्‌ लदेवेन साप्रतम्‌ ।२। 

ऊपर इष्टि करक पछ तो जोव, नीचे दृष्टि करके प्छेयो मरू, ओर 
सामने इष्टि करके ` प्रशनम्रे तो घातु सम्बन्धी प्रश्न समश्चनां' । रेखा 
-मूख्देव याचाय ने कहा ॥ २॥।. ~ ¦ ¦ 
यदा प्रष्टा प्रश्नं एृच्छति तदा दिनमानं तरिभि- 
विभन्योदभे धलिङ्गिप्रश्नः ।३। मध्यवेलायां 
अभिपूमितप्ररनः ।४। अस्ङ्खतवेखायां दग्ध- 
भरन; ।५। उदयवेलायां जीवधातुमूलम्‌ ।£।' 
मध्यवेलायां धाठुमूरुजीवं ` वदेत्‌ ।७। 
अस्तङ्गतवेलायां मरजीवधात्‌' वदेत्‌ ।८! 


8 
° 





क 


| । 
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। < ` एकम्‌ ।६। आरिङ्कितिवेलयिमभि- 


4 





रल -परश्न-संग्रः ४ 
६ दिनमान के ३ भाग करना, प्रथम भागः 
तो आलिङ्गितः मध्य भाग म प्रश्नदोतो ठ्भि-. 
प्रित, ठतीय भाग ( अस्तवे में प्रश्न शतो द्ग प्रश्न स । 
7 । चरावर तीन माग बनाकर क्रम से जीव, धाठु अ1र मृ 
इ प र क्रमसे घातु, मल जीव. । अस्त वेकाके ३ भाग 
अद 


ञे क्रम से मलः जीव, घातु सम्बन्धा प्रर 


६. 
जित दिन प्रशन करे, 
(उदय वेला ) में प्रन हो 


न समञ्चना चादिये ॥ २३८ ॥ ्‌ 
उदाहरण-किष्ठीने लर्शरद्य से ७ घडो पर प्रन किया, उस द्विन 
दिन म २७ हे, तो ६ श.घद्धीकेतीन भाग दह्रुप । सतः 4. म 
वेड भे प्रश्न होने के कारण स लिगित प्रश्न हुआ । अव प्रचम ध भ्‌ | 
तीन माग -करने से ३-२ घौ हद, इसयखिये प्रन का व तृतीय माग 
त्न पड़ा, अतः मूल सम्बन्धी प्रश्न दै, एेखा उत्तर हुजा । इसी प्रकार सवंत 
4 |, चछ = . 

र्ठ लक्षणां से सथञ्लना ॥ ३.८ ॥ 


आरिङ्गितवेरायामारिङ्ितप्रशने ञ्र1रिङ्कित- 


धूमितग्रश्ने अभिधूमितफटय्‌ । ^ ° । आलिः 0 
ङगितवेसा्या दग्धप्रश्वे दुरधफलप्‌ ॥ ^ ९॥ 
ध ं चनचंदी आदिगित ( द्रथभ भागम 
इस प्रकार यदि आर्गित वेलामेंदे। ा य ) 
प्रश्न हो तो आिगितत का फक, यदि आङगित वेरा मे नि 
( द्वितीय माग ) में प्रश्न हो तो अमिघुमित का एल, ५ आछिगित वेला 
के द्ग्ब ( त्रतीय भाग ) मेप्ररनदहोतोद्ग्व फल समश्चना । चद 
अश्न मं आटिगित वेखाके तृतीय भाग ८ दग्ध ) प्रश्न समय दै, इसटिः 
दम्ब प्रश्न हुमा 1 ६-११॥ ८ ५ 
 उथाभिधूमित्वेखायासभिधूमितप्रः द्ाङिगित- 


फ़लम्‌ । १२। . अनिधूमितवेलायां दग्ध- 
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माषारीकालहितः। । ७ 
 अरश्ने अभिधूमितफटम्‌ ॥ १३ ॥ अभिधूमित- 
वेरायामालिगत्ने द्ग्धफलम्र्‌ ॥ १४॥ . 
अभिधमित वेला मेँ मी यदि अभिषूमित ( प्रयम माग) मेंप्रश्नदहोतो 


आछिगित फलः, अभिधुमित वेका के दग्ध ( द्वितीत भाग } मं प्रन दो तो 
जभिघूमित, अभिधूमित वेका के अङिगित ( तृतीय माग ) में प्रश्नहोतो 


द्ग्च ही फल समञ्चना ॥ १२-२४॥ ¦ 
दग्धवेलायां दगधग्रशने भआङिगितफलम्‌ ॥११५॥ 
द्ग्धवेलायामरिगितश्रने अभिधृभितफलमर ॥१६॥ 
द्धवेलायामभिभूमितप्रशने , दग्बफयम्‌ ॥१७॥ 


० के दग्ध (प्रथममाग) मेँ प्श्नहोतो आटिगित, दग्बवेला 
के आह्गित ( द्वितीय माग) में प्रश्न हो तो अभिधू मत, दग्वेला के ` 


` अभिधूमित ( तृतीय माग ) मे प्रदन हो तो दग्ध फल समञ्चना ॥ १५-१७॥ 


ईति ॐरलमतेनाष्टविवध्शन विचारः । = 
६ 


पूर्वहि _ बलक सुखात्‌ पुष्पनाम्‌ त॒ ग्राहयेत । 
मध्याह्नं ॒युवतिषलात्‌ फएलनाम च ्राह्येत ॥ १ ॥ 
अपरां ॒बद्षखात्‌ इक्षनाम च ग्राहयेत्‌ । 
नदा वा ग्राहयेन्नाम रात्रौ सयुखाद्‌ः बुद्धः ॥ २ ॥ 


पूर्वाह्न (दिनके प्रथम भाग) में बाल्कके मुल से किकी पुष्प के नाम 
ग्रहण करावे । द्वितीय मागमे स्त्री केद्वारा किसी फलका नाम अहण 


। कैरवे ।दिनिके ततीय भागम दृध पुरषं क द्वारा क्िखी बह्म ( वट 


पिप्पल आदि ) ओर रात्रि मेः सवं के मुल खे नदी ( गंगा आदि ) क्षा नाम 


. अहण करावे । ओर उन अक्षरो से आग के विधि खे पिण्ड बनाङर फल 


कहै | १- ॥ 
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 केरल-प्रशन संम्रह 

अथवा-पच्छक्स्य बाकषाक्षराणि स्वरस्य क्तानि श्रह्यानि। 
यदि च प्रहनाक्षराण्य यिकान्यस्पष्टानि भवेयुस्तद्‌ाऽ्य विधिः ॥३॥ 
यदि प्ररनक्तौ ब्राह्मणस्तदा तम्धुखाव पुष्पस्य नाम ग्राहयेत ॥४॥ | 
यदि प्रश्नकता शचत्ियस्तदा कस्याचन्न साम ग्राहयेद्‌ ॥५॥ | 
। अदि प्रनत बे्यस्तदादेवार्नामष्य कस्यचिद बस्यना ग्राहयेत्‌ ` 
यदि परश्कर्ता शूद्रस्तदा कस्वचिंलरस्य न ग्राहयेत्‌ ॥७॥ ` 
अथवो प्रशनकर्ताके मुल से जा अन्व निकल्ञे-उसी से पिण्ड वनावे। 

, यदि प्रश्न मेः बहुत अश्चर वोज्ञे--अथवा अस्प ( साफनर्धी) होतोकिर 
रेखा करे कि-प्रश्नंकता ब्राह्यग् हो तो उससे किसी पक का नामः क्षत्रिय 
होततोनदीका नाम, वैश्य हौ तो देवता के नामः यदि शद्ध होतो किसी 


७ ॥ 
फल का नाम अ्रहण करावे ॥ ६ | ५ 
इस प्रकार पिण्ड बनाने के लिय वण ओर स्वर्गं के धवा 
11 


अकां ्रृतिरीक्षानो धृतिः पथ्चदशेव हि । 
(41 


9 8 13  । 
बापिरशाद्ण रदास्वखान्धेकोनविशति४ ॥८॥ ` 
| 
` तवं विशवे भवा एकविंशतिः खाऽग्निदिकतिधिः | 
, अन्ड रामनेताणि ठतः षड्विंशतिः स्तः ॥६॥ 


पंडविंशषदद सिष्वेऽकि-नेत-पश्चयुभास्तथा । 


ट 





“क्षल पनित दथस्याशि-रमेनदुशषरवुदनयः ॥१०॥ ` 
। 4 4 28 18 26 । 
वस्वश्धिध्रतिषडरविश्तारकाः पडगस्ास्तथा । 


1.6 1.3 


कला विशेतिचन््रा्च बाणरामास्तथा स्मृताः ॥१९॥ . 
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माषारीकाख्ितः > 
26 , 85 35 2.2 
ऋत्वकिद्चररामाश्च बाणरामास्तथा ईनाः । 
` अङ्षारादि्कारान्तवर्णानां ` तु धू वाः स्छता ॥*२॥ 
` ये अंक (१२) अकारादि इकारान्त सव अक्षरो केघ्रवहं।- 
. अथ सुग्टाथ चक्र --स्वर््र वाङ्क चक्रम्‌ ___ _ 
नन्दन दन न | 


=-= 
जमा एरक 
[1 रिक 


रर /२१। श्र क । ५ ।२२। ८। २२ २५. -- रर ।-स्ट] श्य) २५ 1 १६ । २५ । 
| ` अय व वक्रम्‌ 
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उदाइरण- जसे किरी ब्राह्मण ने प्रशन किया तो उससे पुष्ब का नाम 
गहण करवाने से शुरावः कानाम ल्या। अतः ( ग = २१ उ==१४५- 


ङ = ९३, आ = २१, व = ३६, अ = १२) वण ओर स्वरकेस्व धूर्व का 
चोग १०८ यह पिण्ड हुभा। त 
| खा प्रश्न विचार - 


लाभाऽलामि दविचस्वारि ४२ क्षेपो भागादिभिः स्पतः । 
एकशेषे च लाभः स्याद्‌ द्विषे रपसाभकः ॥१३॥ 


शूत्यश्पे त॒ दानिः स्वारलाभालाभस्य लक्षणम्‌ । 
लामालाभ काप्रश्नददोतो पिण्ड में ४२ जोड़कर ३ के भाग देने 
3 शेषनें लाम; २ मे अल्प लामः० मेहानि समञ्चना ॥१३॥ 
£ जय-पराजय प्रश्नविचार 


जयाऽजये श्वप्कस्प चतखिशसर्तितः ॥१४॥ 
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/ १० ४ केरल-प्रशन-सम्रहः \ | 
्‌ रामर्भागं समाहत्थ एकसेषे -जयं बदेत्‌ । ` 
` दवाभ्यां सन्षि बदत्‌. पराज्ञः. शून्यश्षषं पराजयः ॥१५॥ 
| जय-पराजय का प्रश्न होतो पिण्डमें ३४ जोद्धकर २ के भागसे१ 
शेष मे जय, २ मेँ सन्धि, ° में पराजय कहना चादिये ॥ 
| . सुख-दुःख प्रशन विचार & च. 
सुख-दुःखे क्ष पकस्त॒॒ अष्टरामाः स्मृतो - इषेः | ॑ | 
अत्र भागो लोचनाभ्यामेकशषे सुखं भवेद्‌ ॥१६॥ 
ल -दुःख काप्रर्नदह्ोतो पिण्डे ३८ जोढ़कर २के भागदेने से 
शेष में सुः ° मे दुःख समञ्षना चाहिये ॥१६॥। 
यय्न पर्न == 
शून्य दुःखं विजानीयात्पुखटुःज्ञस्य क्षणम्‌ । 
गमने राप्ररामाश्च कशेषकः परिकीर्विवः .॥१७] 
त्रिभिर्भागं ` समाहत्य एफ शेषे गमः स्मृतः। 


दवाभ्यां स्थितिरविनिरदश्या शन्य मागानिवतनस्‌॥१८॥ 
गमन प्रषन में पिण्डमे ३३ जोडकररे केभागसे १ रापमें समन, २ 


मे स्थिति ( अ णत्‌ गमन नरी ) ओौर शून्य शष में यात्रा करे मार्गे हु 
छोटना ण्डे ॥ १७-६८ ॥ 
 जीवन-मरण-प्रन - 


जवने . मरणे कलेपश्वचस्नारिशसफी कितः 
अत्र भागक्चिषिग्रा्यः शषाङ कैन एलं स्मरम्‌ ॥१९॥ 
एडकेन जीषनं वाच्यं कृषटसाध्यं दविकेषकं । 


सन्य ठ मरणं परोक्त ज्ञातव्यं सवदा बयः ॥२०॥ 
जीवन-मरण के प्रश्न मे- पिण्ड में ४० से१क जोड़कर के भागे 


२ दष में जीवन; रर्मेकष्टसे जीवन ओर ० 
| दोष मे 
0 मरण फुल कहन 


` न्‌! 





| 
| 
| 
| 


#ि ® च 
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 भाषारीकासदितः 

, तीथं यात्रा प्रशन - ं 
यात्राप्ररने कषेषकस्त॒ नवराममितः स्मृतः| 
र्िर्भागं समाहस्य यात्रा स्यादेकरोषके ॥२॥ 
हिरेषे मध्यमा ज्ञेया न. यात्रा शून्यशेषङे । 
तीथं यात्रा सम्बन्धी प्रश्न म ३६. चेपक पिण्ड में जोड़कर ३ के भाग खः. 


१ शोष मे उत्तम यान्ना, २ मं अल्प स्यानं यात्रा ओर शल्य शेषमे याताः 


नदीं दोदी ३ ॥२२॥ 
वषा पर्न 


दात्रिशद्रषंणपरस्ने कषेपकः कथितो › बुषैः ॥२२॥ 

वहिभिर्विंमजेद्धीमानेकशेषे प्रवषणम्‌ । 

द्वाभ्यां तु मध्यमा वृष्टरनादष्टिः खशेषके ॥२२॥ 

वर्षा का प्रश्नदहोतोपिण्डमे इष जोड़करञ्के भाग.से२.येषमः 
यणं वर्षा, २. में मध्यम सोर श्य शेषम वष। न होती दै, पेत 


समञ्जन्‌ ।॥२२-२३॥ 
गभेविचार प्रश्न- 


९ । "व 
गभप्रने शोपकस्त॒॒षडविशर्थितो बुधः । 
त्रिभिर्मागं समाहस्य गर्भो. भृशेषके स्मतः ॥२४॥ 
सन्देदस्तु द्विशेषे स्याच्छ न्ये नास्तीति निश्चयः 
| गमः है या नहीं ? रेषे प्रश्न मे- पिण्ड मे ९६ जोड़कर ३ के भागः 
१ शेषे ग्म हे, २ मे सन्देह मौर शत्व शेषम गमं नदैः एेखा कहन 


चाहिय ॥२४॥ स ८6 
| मूक (मानसिक) १श्न - | 


पिण्डाकः  तरिभिर्बिभव्येकेन  जौवः। 
द्वभ्यां ` धातुः ।, शल्येन महम्‌ ॥२५८ 
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र ~ | केरल-प्ररन-स्रहः 
मानसिकं प्रश्न मे केवर पिण्डर्मे ३केभागसे १ खेष में जीवः, र 
धातु ओर शुध्य में मूल सम्बन्धी प्रशन समक्चना ।[९५॥ 
जीव के मेद क्न- 
जीवे इष्टे जीवारचतुरिधाः.। पिण्डस्व चतुभागावशेषार्‌ 
शकेन द्विपदः । द्वाभ्यां चत॒ष्यदः। त्रि भिवंहुपद्‌ः। चतुर्भिरदः | ' 
तत्र द्विपदे त्रयो भेदाः । आरिगिते पुरुषाः) अभिधूरिते नारी | | 
दग्धे नपुसकः॥२६॥ . 
` उपरोक्त विभि से जीव प्रश्नहो.तो उक्षके द्विपद आदिः ४ भेद हे। 
` इस लिए पिण्डमे ४केमागदेनेखे १ दोषं में द्विपदः २ .मे चतुष्पद्‌, ३ 
उटुपद ओ शल्य मे अपद (सपं आदि) समश्चना । द्विपद के पुश्प आदि 
३ भेद है । यदि आलिगित प्रश्न होतो पुरुषः, अभिधूमितहो तो.सत्री ओौर 
न्द्ध हो तो नपुतक समञ्चना ॥>६। 
धाठु मेद - . 
धातवो द्विषा । -घान्या, अधाम्याश्च | ~ 


| 

| 

| 

तत्र ढाभ्यां भागः, एडकेन धाम्बाः, दाभ्यामधम्याः ॥२७॥ । 
घातुके धाम्य, अवाम्यदोमेदरह। पिण्डमेंडे केमागण से१ दोषे 








# = 


वाम्य ( सोना वादी आदि) ओर शत्य मेँ अधाम्य (मोती) हीरा, पषाण 
. -आदि). कहना ।२५॥ . 
म्य घवु्ज के मेद- 


| धाम्या अष्टविधाः सुषण ~रजत-ता्-कस्य-पिच्तल-रंग-सीष- 
। ल लोहास्षाः कत अष्टभिर्भागः, एकेन सुवणम्‌ । दाभ्यां रजतयू। 
 त्रिभिस्तात्रम्‌ | चतुर्भिः कास्यप्‌ । पञ्चिभिः पिरप । पडभिः 

^ रणः। सप्तभिः सीषकभ्‌ । जष्टभिलेहिष्‌ । तत्रापि भेददयम्‌ | 


घटितमषटितं च । तशा द्वाभ्यां भागः । एकेन धटितम्‌ | 
दुवाभ्यामधदितमर्‌ ॥२८॥. , भ 
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भाषारीकातहितः ` १ 
सोना, चांदी, तीवा, कंसा, पीतल, रागा, सीसा, लोहा- मे घाम्य के 
~ | ८मेददं।'पिण्डमे ८्केभागये १ शेषम सोना, २में चँदी, ३ मेंर्तावा 
१.४ कोला, ५ में पीतल, ६ मे रंगा, ७ में सीसा ओर शूल्य शेष मे लोहा 
। ˆ कहना ष । उखे घटित [गदर हुआ] जौर अषित [बिना गदा हआ] 
| दोभेद दै । पिण्डे रके भागसे ₹ शेषम घटित मौर शून्य मे अरितः 

| समञ्ना चाहिये ॥२८॥ | 3 ~ 
| ~ शख चतुविधम्‌ इक्ष-गुरम-बल्ली-उताभेदात्‌ | ` तत्रः ` 
म | चठु्भिविभन्यकेन वृक्षः । द्वाभ्यां गुरमः। त्रिभिर्वरली, (स्ष्मा- 
६ | ण्डक-िहराटादयः) । चतुर्भिरुता (दण-धान्व-दरवा-गोपूमाः) 
[इति । त्रपि हितिधाभज्यसभक्यं च । तत्र पिण्डा द्वाभ्यां 
| सक्ते एकेन णश्षयम्‌ । द्षाभ्य।मसकष्यमू । तापि द्विविधं 


¢ 


सगन्धि-दुगंन्धिभेदात्‌ । भरइनपिण्डाङ्ग द्षाभ्यां भक्ते, एकेन 

सुगन्धिः, दुर्वा दुर्गन्धि, ॥२९॥ 

। मूल रुमबन्धी प्रन दो तो उसके ४ मेद ई । वृश्च, गुल्म, बल्ली ओर 

ठता । पिण्डमं ४्केमागसे ९ शेषम इृक्ष (आम, कटर आदि); रमे 
गुल्म, ३ मं बल्ली (कोडडा मादि की लरत) ओर श्न्य देष मं र्ता (वृण, ` 
षान्य, गेहं मादि) संमञ्चमा । उनके मह्य-अमक्ष्य से दो ` भेद है । पिण्ड 
मेर्केभाग से शेष में मश्व, शल्य मं अमल््य। फिर भी सुगन्धि ओर ` 

|दुगेन्विये २भेद है| पिण्डमें २केमागसे १ शेष मे सुगन्षि, शल्य मेः 
 . | दुगन्धि समञ्नना ॥२६॥ | 


मह के मेद जानने का दृक्रा प्रकार -- 
ह । 


` ~ शिरस्पशं धः । उद्रस्पश्चं गुखः । ष्ठे बल्लो । बाहुस्परशे 
ता । पादे कन्दः ॥२०॥ ४ 
मस्तक स्पशं करता हुआ पूं तो दृक्ष; पेट स्पद्ं करके पूञ्धे तो रुहम, 


पठ के स्प से वल्छी, बा के स्वथंसे ठ्ताजौर पैर के -स्पञ्चं से कन्द 
समज्चव छदरि|4111181810 611 (21801101) ४808।६५।५7 \/818185;. 0101260 0४ 66810011 


ध -्वध्ः 





` के(ल-प्रश्न-सग्र्टः 
नष्टवस्वरज्ान~~ 


खे निरौदधिते प्म्डति सति नषटवस्ठ खे कथनीयम्‌ || प्र 
अधोनिरीक्चितेऽधो वक्तम्यय्‌ । कोणे ्रविह्य पुञ्डेति कोणे, ष 
इक्ठम्यम्‌ । यरिमिन्दिशि प्रविश्य यन्ावलोकयत्‌ यदहिं षा। सह 


, तदहि नष्टपरा्िवाच्या ॥२१॥ > | चिन 


> 

परश्नकर्तां आकाश (ऊपर) देखता हुमा पृष्ठे तो नष्ट वस्तु पृथ्वीसे | 
ऊपर रखी हृ, नीचे देखता हुमा पच. ता पृथ्वी मेँ गाड़ी हुदै ६ै,एेषा | मेष : 
कहना । कोण में प्रवेशच करके पृञखं तो न्ट वस्तु कोण मे समञ्जना। जि व्याप 
दिशा प्रवेश कर, भख तरफ देखा हभ पूछे उखी तरफ़ नष्ट वस्त॒ को | इशः 
कहना जौर जिव दिन पृञ्चे उल वार मेँ न्ट वसु कौ प्राप्ति कना ॥३९॥ | -स्थान 


प्रकारान्तर - ू 
प्रशनघ वान द्ादशमिर्भक्ते सषाका मेषादिराशयो ज्ञातव्याः, 
` मेषे ग्रमे, चे धेत्र, मिथुने चतष्यये, ककं रसातल, रिहऽन्त- 
-रिषि, कन्यायां शन्यागारे, तरे पथि, इश्च गहे, घलुषि प्रामे, दीक 
सकरेऽन्तरिषे, इप्मे तडागे, .मोने नदीतीरे, गङ्गायां बा भरः 


इति ॥३२॥ ्‌ [3 | 


| 
प्रन भ वाङ्क (पिण्ड) मे १२ काभाग देकर १९ आदि शेष से मेषादि | 


१२ राशि समञ्नना । मेष से प्राम मे,वरषसे लेतं मे, भिंथन से चोरा परर, . 
ककं से रषातर (खात) मे, सिह से प्रथ्वी से ऊपर, कन्या से शून्य घर म, | 
हा से मागं मे, इथि से ष मे, बतु से प्राम, मकर से याकाश मे| ना 
कुम्भ से ताखाव में ओर मीन से नदी {गङ्गा आदि) में नष्ट वस्तु समञ्नना 
चहिये ॥३२॥ ष: खा म्‌ 


शवर 
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| । मानसिक चिन्ता प्रश्न - 
_ अश्नाक्षरघर्‌.बाके द्वाद््मिर्भक्ते सोषांदै राशयो ज्ञातव्या । 
~. मप पद्म्‌, टप चतुष्पदम्‌, मिथुने युग्मम्‌, कके व्यापारः, 
सिंहे राजविन्ता, कन्यायां बिवाहविन्ता, तुलायां पातुः, वृके . 
| रोगः, युपि राधः, सरे कलहः, कम्मे गभः, सोने स्थान- 
चिन्ता, इति चिन्ताप्रश्नः ॥२३॥ | 
पिण्ड मं १२ क मागसे₹ आदि शेष मं मेपादि राशि समभञ्ना। 
मेष स द्विपद, दष से चतुष्पद, मिथुन से युग्म (स्त्री ओर पुरुष), कमं खे 
व्यापरिः सिह से राजक्षम्बन्धी, कन्या से विवाह सम्बन्धी, वला वे घातु 
इश्चिक से रोगः धनु से लाभ. मकर से इलगदा, दम्भ ठे गमं अर मीने 
स्थान सम्बन्धी चिन्ता कहना चाहिए | ३३ ॥ ` 
कायावघि प्रश्न - ` ॑ 
आलिङ्खिते दिन प्रोक्तं भाखः स्यादभिधूमिते। 
- . द्यं च बत्सरं प्रोक्तं मूरुदेवेन भाषितम्‌ ॥ ३४॥ 
, उशिङ्जित प्रश्नो तो दिनं (याने २ महीने से अल्प कुदं दिनं मं 
॥ । काम होगा), अभिंघुमित हो तो च मा मै"यने ६ वर्षं के नीतर ही) 
¶ मोर दग्ध प्रश्नहोतो ङ वर्पो मे कायं-सिद्धि होगी, एषा कहा ॥ ४०॥ 
+ प्रकारान्तर- । 
। तिथिवारक्षयोगस्तु विष्नः षडभियु तस्तथा । 
र. नवभिस्तु हरेद्धागं शेषे एटमादिशेत्‌ ॥ ३५॥ 
४" णङेन पक्षो द्वितयेन मासा ऋतेक्ञिभिः स्यादयनं चतुर्भिः । 
३, ऋमादिन रातिरथाऽपि यामषटीपल्ला्ानि निषेदितानि ॥३६॥ 
ना तिथि, वारः नक्षत्र जओौर योग संख्या जोड कर उसमे ६ ` मिटा चछर ९ 
। लने "इपर पितते) सेतवः कन्यला, ति. 


^ माषारीकासषहिताः . १५ 
| 

| 

। 


ह, 
| 


। 
े 
| 
त 
7 





केरल-प्रश्न-सं्रद 


| ५ , * ४ * ६ 
` दिन, ६ सेरात्रि,७ से प्रः ८ से घटी. भौर शन्य से पठमात्र काय-सिद्धि 
9 ॐ 9) ं | 
का समय समक्चना ।॥ ३५-२६ | 





| ` वेजी-मन्दी प्रशन र 
थ प क £ । घम्‌ 
% श्रेनपिण्डाङ्धे त्रिभिभेक्ते। एकेन समधम, 
इयां समता, शल्यन महम्‌ ^ २७ ॥. 
॑ पिण्ड मे .३ के'भागसे ₹ शेषम सस्ता ( मन्दी )> २ मे समान ओौर 
श्रन्थ मे' मर्हेगी ( तेजी ) समक्षा॥१७॥ 
. जयपराज- 
 आलिद्धितेन जयः, अभिधूमितेन सन्धिः द्र्चेन भङ्ग । ' 
` रिण्डाङ्कतिधिभक्ते, एकेन जयः, द्ाभ्यांसन्विः,शूत्येनभ्ग | 
दक्षिणे पृच्छति जः, वाष पराजयः सन्वुखं साल्वः, 
पृष्ठे मरणम्‌, इति भणितं अरुदेवेन ॥ २८ ॥ 
जय. पराजय सम्बन्धी प्रश्न मे मालिङ्गित प्रश्न हो तो जयः, अभिधमित . 
हो तो सन्धि ओर दग्ध प्रश्न हो तो पराजय कहना । अथवा पिण्डमे' ३के 
भाग चे १ शेष मे जग, २ मे सच्धि, शूल्य मे पराजयः जथवा दाहिने माग 
मे' होकर पूरे तो जय; बाये' भाग से पराजय, सम्बल इोकर पृछ तो सन्धिः 
ओर पीके से पधे तो मरण कहना चाये । ३८ ॥ 
` सत्यासत्य- 


पिण्डकं द्वाभ्यां भक्तं एकेन सत्यं दाभ्यामसत्वम्‌ ॥२६॥ 

यह बात सत्य हैया असत्य १ एसे प्रदनमे पिण्डमेः रके भागसे ६ 

शेष मे' स॒त्य ओर शल्य मे असत्य कहना | ३६ ॥ 9 
| पुरष-खरी-ज्ञान-प्रश्न 
क 8 [क्क र © $ 

्रनवर्णाक-मात्राक सितिथि-वारक्ष संयुतः । 
२ ® ष ` च्म ॥ ९ + 
सप्ततताञबरशषेण समं न्नी विषमे पुमान्‌ ॥४०॥ 
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२ ` भाषाटीकांसद्ितः। १७ 
प्रश्न के वणं ओौर स्वर के ध्रवाङ्क म तिधि, नक्षत्र ओौरवबार की 
संख्या जोढ़कर ७ के माग से सम(२,४,६) शेष में स्रौ ओर विषम ` 
( १, ३३ ५५ ° ) मे पुरुष समञ्चना | ४० ॥ 
[` १५९८ गभंज्ञान प्रश्न- 
वारल्ञिगुणितः कायं स्तिथिभिश्चेव संयुतः । 
` दाभ्यां भक्ते च यच्छेषं विषमरेऽस्ति समे न हि ॥४१॥ 
र्यादि वार संख्या कोश्से गुणा कर शुक्छपक्च की प्रतिपदा से 
तिथि संख्या मिकावे, उष्मेर्केभागसे १ शेषमें गभ ६,२मेंनदांदै; 
| एखा कहना 1 ४१ ॥ ` 
पुत्र कन्या जरम प्रश्न- 
क § क्रेयं 
तिथि-वारश-योमानां योगो नामाश्रेयतः ! 
| सक्मक्ताऽ्वशेपेण समे कन्याऽखमे सुतः ॥४२॥ 
1 तिथि, वार, नक्षत्र ओर योगकी चंस्याओंके योगम प्ररनकां क 
नाम कौ अक्षर संख्या जोड करके भागसे सम(२,४६) शेषमे 
कन्या ओर विषभ शेष मेः पुत्र का जन्म कहना ॥ ४२ ॥ 
¦ अथवा-- 


= = == ~ = == 
= च 


बो ~ 
"चै 


पन पिण्डि किभिभंक्ते एन पुत्रः, दास्यां कन्या, शल्ये 
नास्ति गभः । वा ओोषट-ङष्ड-परीवा-लराट-शणं -सीषं-नखान्‌ 
सृष्टबा पृच्छति तद्‌ पुत्रजन्म, नाभि-दस्व-पाद्-हृदयानि स्पा 
` पृच्छति तद्‌1 कन्याजन्म इति ॥४३॥ 


प्रश्न पिण्डमे ३केमागसे ९ शेषमे' पुत्र, २मे कन्या ओर शल्य 
शेष मे गम का अमाव कष््ना 1 अथवा ओः कण्ठ; गला, ललाट) कान, 


1901011 तै पडेत्तो कि काण ज्ज्ञन0 कहा, ५२६३. 


केर ख धइन-खम्रहः- 





स्वङ्ीय परकीय गमज्ञान-- _ ` 
योगः 'पञ्चगुणः कायो वारेण विनियोजयेत्‌ । 
रानेशक्ते त॒ यच्छेपमेकस्त॒ स्वतनूद्धवः ॥४४॥ 
्ाभ्यामन्याद्विजानीयात्‌ विशेषे च स्वबीयजः ॥४५॥ 


विष्छम्मादि योग संख्यामे वार की संख्या जोड़कर के भागसे 
१ शेष मे स्वकीय जौर २ मे परकीय भर शल्य शेष मे स्वकाय वीय से 


गभ॑ समञ्चना चाहिये ॥ ४४-४५ ॥ 
विवाह प्रश्न - 


| प्रश्नपिण्डाङ्क अष्टमभिक्ते, एकेनाऽनायासेन विवाहः, 
। द्वाभ्यां कष्टेन विव्राहः, तिभिर्नास्वि, चतुर्भिः कन्यामरशम्‌, 
पञ्चमिः पिदव्यादिभरणं ब! दैल्ान्तरे गसन,षडभिः नषाद्धोति 
सप्तभि योसंरणं वा श्वरमरणस्‌, अष्टभिः सउन्ततिमरणम्‌, | 
ति विवाह चिन्ता ॥४६॥ 
पिण्डमेः ८्सेमागदेकर १ शेषमे विनायतनसे; > मे अधिक यत्न 

से विवाह हना । ३ शेष मे' विवाह नही हो, ४ शेष मेः कन्या का मरणः 
पमे चाचाका मरण, मे राजमयः ७मे वर-क्न्या दोनांका मरण 
वाश्वशुरका मरणः ८ यने°्शेष होतो विवासे सन्तानका मरण 
कहना 11 ४६ ॥ 


द्‌ 


जीवन भरण प्रश्- 


बणपिण्डं दविुणितं मात्रापिण्डं चतुग णित ततर सषटदाय 
तिभिभक्ते-एकेन जीवनं, दास्यां पौडा, शून्यन भरणष्‌ । 


आलिङ्गिते दिनम्‌, अभिपूमिते सासः दग्धे चर्सरः ॥४५७॥ 
 प्रश्नाक्चरों से वणंप्रिण्ड बनाकर उसको दूना करके उसमे" . चतुगुणित 
मात्रा पिण्ड जोह करके भाग षे १ शेषमे नीवन,२मे पीड़ा ओर 


((-0. 9811 11181804 ©॥1 (7180101) \/6५8 [५५1 2181851. [1411260 0 6810011 


मो ज 
ज भ कोन नन त = = दहो ` ` 


माषारोक्रासहितः। २३. 


ल्य मे मरण कना नाये । मरणं का सम्य-अआलिङ्ित प्रश्न हो 
तो कुछ दिनो मे, असिधमितदहोतो कुष्धुमा्धोमे' ओर दग्धो तो वर्षं 
नके बाद मरण कहना ॥ ४७॥। 


दाथी आदि सवारी प्राति सम्बन्धी प्रशन- | 
स्ववणाक्निगुणाः कार्यां वस्तरणेक्यरूपयक । 
द्वहतं शेषगे ब यान्छून्यं राभोऽन्यथा न हि ॥४८॥ 


परश्नकतां के {नामाक्षरो की संख्या को ३ से गुणा कर उसमे वस्ठुकी 
-नामाक्षर संख्या जोड़ कर {५ ओर प्रिलावे फिर उसमे ॐ के भाग देने से 
न्न्य शेप बचें तो वस्तु काराम होगा, १ शेष बचे तो नहीं खम दहो, 
फेखा कहना 1 ४८ ॥ 
अमुक व्परक्ठिसं काभ होगा या नदीं? इस प्रकार का प्रशन- 
प्रसोनांम गुणेहैन्यात्‌ स्ववं प्रिभितं हरेत्‌ । 
रमेः प्रा्िषिंजानीयदिकशेषे ठकिन हि। 
विशेषे चिरकाष्ेन द्रब्य्रापिस विष्यति ॥४६॥ 
जिससे द्रव्य.खाभ का प्रश्न करे उसके नामाक्चरयाको संख्या कोड सं 
गुणा कर प्रश्नंकर्ताके नामक्षर भिलावे;, उसमें श्के भाग सं १ शेष 
शीध राम, २ मे नहीं ओर शुन्य शेष मे विम्ब से लाम समञ्लना ॥ ४६ ॥। 
द्रव्य छाम प्रमाण प्रशन- | 
तन्नासवणसंख्याया इता नन्देय ताः शरेः | 
सप्चधिस्तु हरेद्भागं शेषाङ््‌ दशकाः स्मरताः ॥५०॥ 
जानीयात्‌ तावता प्राप्ति इरमानाजुसारतः ॥५१॥ 
प्रशनकतां के नामाक्षरो कौ संख्याकोश्से गुणा कर५ जोड़े; उसमे 
७ के भाग से शेष वुल्य "दशक समश्चना । अर्थात्‌ १ शेष मे १०० २मे २० 
इत्यादि । उतनी प्राप्ति की संख्या कुरु भौर व्यवसाय के अनुसार सेकड़ा, 


4 ये ॥ ०११ 
लार, साख, वि, लमृक्ना, च दव \/©08 ।\५।५॥। 81811851. 1411260 0 6810011 





र २० केरल८-प्रश्न-सग्रहं- 


ॐ 


। ^ प 


्टम्धं पञ्चगुणं ` इत्यादि असङ्गतं पाठ प्रधि दै 
, दूताऽऽपमन प्रश्न - ्‌ 
तिथिक्खिगुगिता कार्या पशचय्‌ क्तारमिन्निता ॥५२॥ 
सक्चभिगु णिता द्वाभ्यां भक्तदोषे एल चत्‌ । ^ 
एकेन चलितो दूतः शुल्यशेषे त निश्चलः ॥५३॥ 
परिगुणित तिथि संख्या भे ‡ जोड कर वार क सु (+ उहे 
७से गुणाकररके भागसं शेष मेँ दूत आ रदा है, अ।र॒शन्य मे न्दी | 


श्वा कहना ॥ ५२-५३ ॥ 
परदेशी ॐ आगमन सम्बन्धी प्रश्न- 


 त्िथि-षल्ञौ तथा लग्नं नामाक्षरसमम्वित्‌ । 
नश््रकरणं चेव सप्तभिभागभादरेत्‌ ।॥५४॥ 
एकेन तत्र बासथ द्वाभ्यां च भमनं भवेत्‌ । 
ततीये चाष्टमं त॒ चतुर्थं प्रारुल्िधौ ।॥५५॥ 
पञ्चे शनराद्रततिः षष्ठ व्याधिससाङ्लः । | 
सक्तमे शल्यकाः स्यात्‌ प्ररनश्च कथितो बुधैः ॥५६॥ 
तिथि, वार, नक्षत्र, करण ओर खगन संख्वा मं परदेशी के नासाश्चर 
छंख्या शिलावे, उसमे ७ के माग से २ शेष मे परदेशौ जं रहता है उसी 
स्यान मेदै,२मंत्ला,३मे आपे मागमे, ४मे प्राम के समोपमे> मे 
चङ कर फिर रट गया, दमे" रोगबुक्त ओर शून्य शेष मं कायं नदीं हुम 
है, एेखा कहना 1 ५४.५६ ॥ 
किसी से सेर घ्न प्रश्न- 
बटिकासिगुणाः सेक्ताः सप्तमिः संतापनः । _ 
वेदश्च भाजितास्तल शेषां फलम्‌?दिशेद्‌ ॥॥५७); 
` एकशेषे च भिलनं द्डाभ्यां च मंभनान्वरे । 


किसी पुस्तक मं 


# 
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भमाषारोकासहिताः र 


विरोषे दशचंनाभावः स्च: क्लेशद्द्भवेत्‌ ॥५२८॥ 
दटषड़्ोर्मे १ जोढ़कर३ेसे गुणाकरे फिर उसमे ७ जोढ्कर.४फे 
वाग देने से १ शेषमे भेर्होगीः२ मे वहं जने षरमेट्दोगीः३म मेटः 
। न्धा होगी ओर भमे बहूतयलसेमेट होगी, एेखा कना ॥ ५७-४८॥ 
अमुक व्यक्तिक्याकर रहार्टैरेता प्रश्न- 


तिथिवारश्चयोगानां योगो दिविघ्नखिभिय तः । 
ततो इादशभिभौञ्यः शेपं च एलप्रादिशत्‌ ॥५६॥ 


तिथि, वर; नक्षत्र जौरयोग की संख्यार्भाकेयोगको रसे गुणाकर 
भिलादे, उसप्र १२केभागसे १ आदि शेष सें निम्नलिखित फल के ।\५६॥ 


हास्यथक्तः स्थितो भूस्षां स्वस्थासनयतो जनः 
ताभ्बूलाच्च यचारेश्च ह्य फ कूपं एरु घद्‌त्‌ ॥६०॥ 


१ शेषव्चेतो सपने साधिर्योके साय. वेटक्र हास्य युक्त ताग्बक 
;{ पान ) आदि का सेवन कर रहा, एता कहना ॥ ६० ॥ 


व्ययासेन यतश्चापि स्वरपमानवभिश्चितः 
{ 





उद्भ गवर्तीध्रवणं द्विशषषपं॒दच्चन फल्‌ ॥६१॥ 
२ शेष मेः थोडे आदपि्यो के साथ ब्प्रायामं कर रहा ह, परञ्च ङ्ख 
-उप्रेगक्ारक वात्ता मी सुन राद | ४१॥ 


कुपितः स्वासनेस्थोऽ प चिस्तयच्‌ मनसाअस्त सः । 


दहचात्‌ कायंप्रसज्ग न गमनं च विश्षषङे ।६२॥ 
2 रेष बचे तो मपने स्यान पर वैठा छं सोच रहा दं, फिर कायवश्च 
र्ट चरने वला है 11 ६२॥ 


बेदशेपे त॒सुष्ठः स्थाञजकेन शखशुद्धिकृत्‌ । 
धरशक्नपे त सपर! सम्बुिथतो भोजनं भवेत्‌ ॥६२॥ 
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> >. २९. केरल-प्रश्न-षम्रदः 
£ ५ शण मे जल खे गुह धो रहा है । ५ शेष म सोकर उठा ह, ङ ल 


॥ ५ 


रषा है, एषा कदना ॥ ६२ ॥ 
रव्चपे मागमध्ये दर्शन निशितं मवेत्‌ । 


सीभोगव्यवहार च सप्तशोपे विनिर्दिशेत्‌ ।९४। 
६ शेष बचे तो मागमे दहं इस समय मुराकात हो स्कतीदहै ओर 
७ शेष बचे तो स्त्री के साय क्रीडादि कररहा टै, एसा कहना) ६४} 
दर्षे यद] -: तस्य. चिरोदूवेगस्तद्‌1 भवेत्‌ । 
दशेपे यदा चष्टे धर्मकायघु तत्परः ।६५। 
८ शेष बचे तो मनमेंउद्ेगहोरहादैः ६ शेष मेंकराय में तत्पर है 


एसा कहना ॥६५॥ 
दश्षमे राजसम्मानं रद्र भोजनमेव च। 


द्वादशे दुःखितः किन्तु स्तीभोगं करा भिच्छरि।६६। | 
१० शष सै राजद्‌रबार म सम्मान पारहा ह; २९१ शेष से भजन 
कर रहा है, ओर शून्य शेष से दुखी है, परञ्च सीसे मिलना चाहता इ> 


एता कहना ।६६॥ ; 
ए जातक विधान- 


वणध चा द्विगुणिता मात्राणां ध वसयताः। 
एवं कालविचारोऽयं मरुदैवेन भापितम्‌ ॥६७। 
तत्र ध बाङ्कसश्वदाये १०८ भक्ते रोपे बषः | तप्र वाक्षरपिन्डे 
दवाभ्यां भवते एकेन शुरकपश्चः, दिरोष छष्णपक्तः । तत्र बाक्षर- | 
पिण्डे सप्तपिंशहिसक्ते एव रोणेऽड्विनी, दिविरेधे भरणील्ैवं 
नक्षत्राणि ज्ञातव्यानि ॥ 


अज्ञात जन्म समय वाखा नष्ट जन्म पत्र बनाने का प्रश्न करे तो पूववत्‌ 
वण ध्र्जाककोर्से गुणा ङृर .उसर्मे मात्रा घ्ररवांका को जोड़ कर पिण्ड 
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भाषारीकाषदितः २ 


बनावे । उसमे १०८८ के भाग देकर शेष गत वषं समभे । उसी पिण्ड. मेरे 
केभागसे १ शेष में शुक्छ; २ में कृष्ण पश्च सममे । उसी पिण्डा्क में २७ 
के भागसे १ आदि शेष से अश्विनी आदि जन्मके नक्षत्र सरफे ।६७॥ 


तत्रव पिण्डे त्रिंशद्धक्ते शेषमंशचा ॥ तत्रो व पिण्डे दुबादश- 

भक्ते शेभेण एकेन फारयुनः, दवाभ्यां चेतः, तिभिवश्षाखः, 
चतुभिर्वयेष्ठः, पञ्चभिराषाटः, एवं श्रावणादयो बोष्याः ॥ एवं 
तत्रैव पिण्डे दवादक्षभक्ते एडकेन मेष, दुवार््यां इषः; त्रिभि- 
भिथुनभिस्यादिक्रमेण ङम्नानि ज्ञातव्यानि ॥६८॥ 

उसी पिण्डे १० के भागदेकर १९ आदि शेषसे अश सममे] उसी 
पिण्डमे १२के माम देकर १ आदि शेषमें क्रमसे फाल्गुनः चेत्र आदि 
मास समश्चना । फिर उसी पिण्डमें १२ क भागसे१ अदि शेष से मेष 
आदि छग्न जन्म स्षमय क। समञ्चक्रर नष्ट जन्म-पत्र बनाना चाहिये ॥(६८॥ 
| इति केरलप्रश्नसंग्रहे पूवंभ.गः। £ < 


अथोत्तराधंम्‌ 
ध्वजादि आय हारा शुमाशुभ कक | 
भूतादिदििधान्‌ प्रशान्‌ कथयिष्यामि संप्रद । 
आयग्रक्नाख्यमध्यायं चपस्कृतिकर परम्‌ ॥१॥ 
अब मत, मविष्य ओर वतंमान फल समञ्चने मे च मत्कारयुक्त ध्वजादि 
आयवश फलाघ्याय को कहता दँ ।॥ १ ॥। । 
इच्चारितफलनाम्नो वर्णक्रमतो ्वजादयोऽशाञ््याः। = । 
प्रशनाशुरतोऽप्यथवा विकटपनीया वुधेर्निस्यम्‌ ॥२॥ 
प्रशनक्त के मख खे कथितं फरादि नाम के आदि अचर से अवगोदि 
करम से ध्वज आदि ८ आय समक्ना \\ २५ 
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-प्रशन-सम्रह 
८ २४ कैरल-परर 


्‌ आर्यो के नाम- | 
स्वनो  ूब्र् विदश्च रवानो ष-खरौ गजः । 
ध्वाशचस्वाऽऽयाषटकं ज्ञेयं छमाऽशुभफर कमात्‌ ॥ ९॥ 
ध्वज, घम, पइ; श्वान, वृष? खरः गज? ञओौर ध्वञ्चि ये क्रम से ८ आर्यो 
नाम ५.९) इन ( ध्व्रजादिं आयां ) के स्वाभि- | 
च्वज्ञे. ययंश्व विहोयः धुप्र ना र | | | 
जयः व्र च| ४॥ 
सिंहे शक्रस्च विज्ञयः श्वाने सौम्बर 
रपे गुरुश्च विज्ञेयः खरे छयसुतस्तथा । 
शज्ञ श्वि चन्द्र-राहू एते च पतयः स्थताः ॥५॥ 
ध्वज के सुरथ, धृप्र के मङ्गल, सिह के शुक, श्वान के नुषः दृष के गुद, 
खर के शनि, गज के चन्द्रमा ओौर ध्वा के राहु स्वामी ह 1 *४-५॥ 
४ स्पष्टां चक्र- 








५ | सिंह |स्वान | वृष | खर | गज | वाक्च | आय नाम | 


जल | न | सिह (सन | छ 
| २ | 3 | ४ | ५ |९|०]न् | 
| 
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((-0. 9\//81111 11181800 © (7?180101|) \/€५8 [५५|| 2181851. [1411260 0 68104011 . 
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इस रकार प्रश्नाक्चर से आय सञ्च कर शुभाश्युम फल-- 


व्वज-कृजञर-सिदेषु इष सिद्धिवेद्‌भर्‌ बम 9 
ध्वरकषि वाने खरे धूश्र काय सिद्धिभवेन्न हि ॥६॥ 
प्रश्न के आदि अक्षरसे ध्वज, गज, विहः इष हो तो कायं कौ षद 


ओर ध्वाक्ष, कानः, खर, धूम्र खे अविद्धिः समन्चना ॥। ६ ॥ ` 
कोई चीज डे या नदीं १ इम प्रकारके प्रन मे -- 


ध्वज-ुञ्चर-िदेषु षे चाऽस्ति विनिश्चितम्‌ । 
ध्वांक्षे श्वाने खरे धूम्रो नाऽस्तीति सथदाहृतम्‌ ॥७॥ 
प्व, गज, सिह द्रूव आय होते है । ध्वाक्ष, श्वान, धूम, खर भाय हो 
तौ नदीं 8, ठेवा कहना चाहिए ॥ ७ ॥। | 
काभालाम प्रशन-- 
ध्वजे गजे वषे सिंहे चीघ्रलामो भवेद्धर चम्‌ । 
ष्वांसे श्बनि खरे धूम्र नाशश्च कलदश्रदः ॥०॥ 
ध्वज, गज, वृष, सिंह हो तो लाम, यदि च्वरा्चः इवान, खरः धूष्र दो तो 
डानि ओर कलह कहना चाहिए | ८ ॥ 
ध्वजे गजे इषे सिंहे नष्टलामो भवद्रघ वम्‌ । 
ध्वा धूम्रो खरे श्वाने हानिभंवति निधितम्‌ ॥६॥ 
धवरज, गज, ब्रूष, सिह हो तो नष्ट वस्तु का लाभः पराच, धृश्न; ल" शवान 
डधोतो काम नदींडहोः रेक्रा कईना॥६॥ 
न्तौर जाति ज्ञान- 


ध्वे च त्ाह्णश्चौरो धूम्रं कषत्रिय एव च । 

रिह वैश्णव विज्ञ यः खरं च सेवङ्स्तथा ॥९०॥ 
गजे दासी च विद याध्वांधं च नायकस्तथा । 

चवे इवाने तथा ज्ञे यश्चौरस्चाऽन्त्यजसम्भवः ॥१६॥ ` 


५ 
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८ २६ करल -परश्न-संग्रहः 
स्वज आय से नोदयण, धूम्र से शतरिय; विहि ठे वैश्य, खर से शुद्र (सेवक); 
गज से दासी, ष्व से मारिक हौ करो चोर समञ्लना भोर वृष, श्वान आर्‌ 


हे तो नीच जाति को चोर मश्च) । 1 १०-११॥ 
्‌  नषटवस्तुका दिकश्चान-- 


ध्वजे पूंगतं चैव पभ आग्नेयदिग्गतम्‌ । 
सिंहे च दक्षिणे वस्तु स्वानि नैऋत एव च ॥*२॥ 
परिचमे ` वषमे ज्ञेयं वायव्यां च खरं ` तथा । 
उत्तरे इञरं द्र्यमीश्ान्यां ध्वांदके तथा ॥१२॥ 
ध्वज याय में पू, पूम्र मे'अग्निकोणः सिह मे दक्षिण, श्वान मे नशुत्य 
कोण, वृष मे' पश्चिम, खर मेः वायव्य कोणः, गज सेः उत्तर ओर ष्वाक्ष मेः 
क्यान कोण मे" चोरो कौ चीज ढी गड हे, एे्ा कहना ॥ ९२-.२ ॥ 
` नष्टवस्तु कास्थानन्ञान- 
ऊषरे च ` च्वजे नष्ट धूव्र चाऽग्निगृहे ठथा । 
गतं सिंहे वथाऽरण्ये उनि स्वान्यतर गहे ॥१४॥ 
ध्वज आय हो तो ऊसरमे, धूम्र हो तो अग्निष मे > व्दिहोतोवनमे 
ओौर श्वान तया अन्य आय शे तो घरमे नष्ट वस्तु हः एता कनः || १४ ॥ 
प्रवाषी कुश प्ररन- 
ध्वे पिंहे युपे चैष इरे कुशं भवेत । 
ध्वे श्वाने खर धृप्र नास्तीति इस बदेत्‌ ॥९५॥ 
ध्वज, सिं, इृष, गज आय से भ्रवासी दुःशल हे, धवक्षः रवानि? ल 


धूम्र से कुशल नदीं है? एे्ा समञ्चना ॥ १५ ॥ 
| प्रवासी चर स्थिर श्न - 


च्वजे गजे स्थिरश्चवैव उवाने पिह च चश्वेलः । 
वषे ध्र प्रयाणस्थः खरं ध्वा च कष्टक ॥१६॥ 
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माषारीकासहितः २७. 


ध्वज, गज आय हो तो परदेशी स्थिरदै, श्वान, वहो तो करः 
अन्यत्र चला गया हेः इष धूम्र हो तो चलने की तेयारी कर रहा हैः खर, 
ध्वाक्षि होतो परदेशी कष्ट मेः है, खा कहना ॥ \६॥ 


पथिक यान्नु सेना कितने दूर पर हे १.इस प्रकार केप्रश्न- 
ध्वजे धूम् समीपस्थो दृरस्थो गज-सिहयोः। __ ` 


वपे खरेऽधंमागस्थो ध्वांक्षे इवाने पुनगंतः ॥१७ 
ध्वज, धूम्र आय होतो नजदौक मेः गः संहि तोञमो दूरमेदहं 
वृषः खरहोतोआधा मागमे है, ष्वाक्ष; श्वान दोतो मागंसरे दोर गया- 
ठेसा समञ्चना ।॥ १७ ॥ ्‌ 
कायािधि प्रश्न-- 


ध्वजं पक्षमिति प्रोक्तं धूम सष्दिनं तथा 
एकविंश श्च सिहे च इवाने मासं तथेव च ॥१८॥ 
बुपे तु साद्धमासं च खरे मासदहय तथा। 
गज मासत्रयं ग्रोक्यं ध्वा ह्ययनसम्सितम्‌ ॥१६॥ 
ध्वज मेः १ पक्षः धूम्र मेः ७ दिन. सिहमे \१ दिनःरवानम € मासः 
वृष मे" १॥ मास, खर मे २ मास, गजमे २३ माक्त ओर ध्वाश्च मे ६ माखः 
समय कहना ॥ १८-१६ । 
धातु-जीव सल च्िन्वा प्रश्न - 
ध्वजे धूमं ध)तु-चिन्तागज सिहे च मूलकम्‌ च । 
इवान खरे वृषे ध्वांक्षं जीव चिन्ता वदेत्‌ बुधः ॥२०॥ 
ध्वज, धम्न, टो तो घातु, गज, सिह हो तो मूल, शवान, खरः वृष अः 
ध्रा आय हो तो जीव सम्बन्धी चिन्ता समञ्लना ॥ २० ॥ 
घातु के मेद- 
ध्वजे सुबणेकं ज्ञेयं धूम ॒रोप्यं तथेव च । 
पिह ताम" च विज्ञेयं इवाने रोहं तथेत च ॥२१॥४ 
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-प्रश्न-सग्र्ट 
र केर प्रर्‌ । 


वपे कास्यं खरे नागं कुथितं सीमकं गजं ।  -“ 
, स्वाषषि पिचलकं ज्ञेयं कथित गणको तैः ॥२२॥ 
स्वज मे सुवणं, धूम्र मँ दी, सिह मे तार, ९११ मं टो, वृष में कषा 
-खर मं संया, गज में सीसा, ध्वा्च मनं पीतकं समश्चना ।९२१-२२॥ 
| भूषणो केमेद -- ` 
श्वजे आभूषणं मूध्नि धूमे ठ॒ खूप गच्‌ 
कण्ठस्याऽऽभूषणं शे श्वान च कर्णयोरिदम्‌ ॥२३॥ 


वभे हस्तभवं इयं अगुरोभूषणं खरे । 
गजे तु कणित स्यात्‌ ध्वांक्षे पादादिकं तथा ॥२४॥ 
ध्वज य मस्तक के भूषण, धूम्र म छख केः तिह ,म कण्ठ केः श्वान 
ज नानके, दृषमे हायके, खर मे अगुरौ के, गजम कम क ओर वाक्च 
खं पैर के भषण कहना चाहिये ॥२३-२४॥ | 
९ मुष्टेगतःपरशन मे वस्तु के वणज्ञन -- 
कृपम्पञ ध्वजे जेयं ` ध्र श्वेतं तथेव च । . 
लोषिवाङ्क भवेत्‌ सिंहे श्वाने पाण्डुरनौरुकम्‌ ।॥२५॥ 
पीतवर्णो वषे शेयः खरे च भिश्रवणङः । 
गजे च र्यामवर्णेश ध्वा च मिश्रणम्‌ ।॥२६॥ 
ध्वज तं कसम सहश, धूम्र मे श्वेतः सिंह मे रक्त, श्वान मं पाण्डु ओर 
कष्य वर्ण, दृष मे पीत वर्ण, खर मे मिश्च वणे, गज मं श्याम वणं तथा 
ध्वा मे मी भिश् वण सपक्चना ॥२५-२६॥ 
(~. वस्तु क। ज्ञान - 
ध्वजे पत्रं च विज्ञेयं धूम्र पूष्पं प्रदी तितम्‌ । 
सिंहे फं च विज्ञ यं श्वाने काष्ठादि तथा ॥२७॥ 
वपे धान्यं तथा प्रोतं खरे दणं निगद्यते । ( 
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गजे बीजं च विज्ञे यं तुषं ध्वांक्षे तथां स्मृतम्‌ ॥२८॥ ` ` | 
ष्वजमे पत्र धूप्र मे पुष्य सिंह मे फल, शवान मे` खकड़ी, इष मे अन्नः । 
खर मे तृण, गज मे" वीज, ध्वाक्ष मे मूसा समञ्चना ॥ २७-२८ ॥ । | 
कन्या पुत्र जन्मप्रश्न- ५ 
ध्वजे वपे गजे सिंहे युर्विण्याः पुत्रमादिशेद्‌ । ` 
धमे श्वानेखरे ध्वा षे कन्याजन्प विनिदिशेत्‌ ॥२९॥ 
ध्वज, चृष, गज ओर पिह आय हो तो पुत्र, तथा धूम्र, स्वान, खर ` ओः 
ध्वाश्च मे कन्या का जन्म कहना 1 २६ ॥ 
आदाय वधथरसाण प्रन 
ध्वजे शह शवं प्रोक्त गजे . उ्योमगजस्तथा । 
दषे च षृशटिदर्षाणि खरे व्णोषऽब्विंाकम्‌ ॥३०॥ 


श्वघ्ले च विरतिः ग्रोक्ता प्वासेच षोडरस्वथा । 
ध्र वर्ण॑भिति रोयदिस्थायश्च विचिन्तयेत्‌ ॥२१॥ 
थ्वज, सिहआय १००वष, गज मं ८० वष, रूप मे ६० वषं खर म॑ ४० 
श्वान मे २०; ध्वाल्लमे १६ ओर धूम्रमं १ वष आयु कहना चडिए ॥२०-३१॥; 
लथपराजय प्रश्न- 
ध्वञोःगञे वषे सिषे स्थानो जयसाप्डुयपत्‌ । न 
धूम्र श्वाने खरे ध्वंसे यायिना जयादिरेवच्‌ ॥६२॥ | 
ध्वज, गज, वृष सिंइ अय.हो तो स्थायी { मुदार्ह ) की जय ओर धूम्र, 
श्वान, खर, ध्व्रक्ष हो तो यावी (जुदई = पदिले चढ़ाई सुकदमा आदि करने | 
वाला ) की जय होगी एेसा कषट्ना ॥ ३१६ ॥ 
जन्ति सत्य है, य; मिथ्या १ इ प्रशन म - 


( __ उप तिः स्याद्कवतीति सत्या घ्वजे गने सिंहे-वषे ठ्‌ प्रर . 
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ॐ३० 
वानि खरे ध्वाश्चकवमणएबषुपश्र तिः स्याद्धधती विभिभ्या ॥२३॥ 
4 श्न के आदि अक्षर से ध्वज गज, सिंह या.वृष आय हो तो खबर सस्य 
द, स्वान, ध्वाक्, धूर, हो तो मिथ्या समञ्चन |. २९ ॥ 
वर्षां प्रशन- 
ध्र गों वणे श्वाने व्टिसवति चोत्तमां । 


ध्वञो सिंहे विम्ब सरे ध्वां्षे न व्षणप्र ॥२४॥ 
धूम्र, गज, इष, श्वान आयो तो उत्तम दृष्टि, ध्वज, ह मे' विम्ब से 
ष्टि, खर; ध्वांश्च में वषा नहीं रोगी; एेसा कहना ।1 २४ ॥ 
कितने दिन मे' वर्षां होगी ? इस प्रश्न मे - 
धम्‌ सप्त-दिनं प्रोक्त बभे दि रिभस्तथंव च । 
श्वाने च शिंश तिर्येया गजे च सष्तर्निंश्ति ॥३५॥ 
सिहिश्वजे चव्योमाऽज्धिःखरेध्वांसे ऋतुस्वथा | 
षीके करमो ह्य ष कथितो गणकोत्तमेः ॥२३६॥ 
धू मं सात दिनः ब्रूष मं १० दिन, श्वान मँ २० दिन, गज मं २७ दिन 
विह गौर ध्वजमें ४ दिन, स्वर ओर ध्वाक्ष मं ६० दिनम वर्षा होगी, 
इस प्रकार वषां समय ( अषाढ से अस्विन तक) फे प्रश्न मं कहना 
चाहिए ॥ १५- ४ ॥ 


न 
|  - ~ - ~ ---~---- ----~-~-~-~---~--- ----~--~----- ~ भ ॥ अअ 


स््रीकाम प्रश्न- 
ध््डो च रिंहेचधृणे चराभः खयं सुरूपा लभते पुरीलाम्‌ । 


श्वाने गजे जांश-खरेचधूभ्र कायस्य हानिः कलदस्तथेव ॥२७॥ 


1 8 इष आय हो तो युशीरखा भौर सुन्दरी स्तौ का लाम तथा 
रवान्‌, गजः ध्वा, खर अय हो तो शानि भौर कलह हो ।॥ ३७ ॥ 
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स्यवहार प्रश्न- 
ष्वजे. गजे वधं सिहे व्यवहारः शभावः । 
ष्वा वामे खरे धमे कलहाऽऽ् प्रदः ॥३८॥ 


धज, गज) इष, सिंह आव, में उत्तम . जोर ध्वाक्ष, श्वान, खर, धूम्र 
सनाय म कलह्‌-परद व्यवहार कहना चाहिए .॥ १८ ॥ 


राज्यप्राि प्रशन- 
गजो ध्वञे चिरा प्राप्तिवणे धिहे च शीघ्रता । 
श्वाने खरे न च प्राप्तिः शत्र ह।ति रोषयोः ॥२६॥ 


ध्वज; गज भयहोतो विलम्ब से, दृष, विहहो तो शीघ्र राज्य प्राति 
तथा शवान, खर आय हो तो राज्यप्रत्ति नदीं होगी । ओर शेष ( धम, ध्वांश्च } 


। आयहो तो राञ्यप्राप्ति होगी, परञ्च फिर मी शत्र छीन लेगा, रेखा 
कृष्ना | ३६ ॥ 


नौका ( जहाज ) का कुशर प्रश्न-- 
ध्वज-ङृञ्ञर-सिदषु वभे च इश्छान्विता । 
ष्वाक्षे धूम्रं खरे इदानि घ्‌ चं नौका निमञजवि ॥४०॥ 


वजः गज, पहि, इष, आय हो तो नौका कुशल सहित आती दहे, यदि 
-धर्बाक्ञ) धूमः श्वान खर आय हो तो नौका ङब गई या डव जायेगी 11 ४- ॥॥ 


किकी खधिकार की प्राति के प्रश्न-- 
ध्वजे गजा चिरात प्राप्तिबि षे सिहे च सत्वरम । 
कषल्लदश्च खरे खानि नास्ति च ध्वांभु-घमयोः ॥४१॥ 
ध्वज; गज, आय शो तो बिरम्ब से इष, विह होतो शौघ् प्रसि होगी, 
तथा खर, श्वान मे कलह से प्राति ओर ध्वं, धुम्‌ म प्राति नरी होगी, 
000 व1०11 (रा ०७५) ४९५8 1५01 /9द1851. 0601260 0, ०680जं 





| । 


ट ॐ केरल-प्रशन-सम्रह | 
£ § ८. 


कायको सिद्धि-भसिद्धि प्रशन मे-- 


चिरात काय स्वरित वषृ-सि्हयोः । 


त त धमन सिद्धयति ॥४२॥ 


दी्घंकाछे खरे इवान ध्वांक्षे 
ध्वज, गज; आयम विलम्बन से, वष; 


बिलम्ब से काय सिद्धि तथा ध्याक्च, धम म क 
जे से हुटने के प्रकन म-- 


धम इवाने रे ध्वांक्षे बन्दी शध सुयुच्यते । 
शवक्षे गजे बे सिहे बग्दिष्टं सभादिरेत्‌ ॥४३। 
धम , श्वान, खर, वाक्च आयहोदो `शोत् छटेगा; - थ्वल्छु, गज; वृषः 


विह आय हो तो बन्दी को अभी कष्ट रै, नदीं छटेमा 1 ४२॥। 
कायं सिद्धि के ट्य अनुष्ठान 
ध्वजे भैरवपूजा स्याद्‌ षम्‌ च जगदम्विकाम । 


सिंहे च पूजयेत सुय श्वाने वयुतं तथा ॥४४॥ 


विम सीध, खर, श्वान म॒ अत्यन्त 
र्य॑की सिद्धि नदी कदना॥दरे॥ः 


वे शिवार्जानं चेव खरे वागोरयरः तथा । 
गणेक्त गजराजाख्ये ध्वाक्षे च पितुपूजनेड्‌ ॥४५॥ 
कौन-सा अनष्ठान करने से छायं सिद्धि होगी ! इख प्रकारके प्ररनम 
यदि ध्वज आय हो तो भैरव जी की, धूम .होतो दुगाकी, श्दिदोतो सूय 


की, श्वान हो तो हन॒खःन्‌ की, वृष हो तो शकर कौ, खर हो ता सरस्वती कौ 
गज होतो गणेशजी कीओर ्वाक्चदहोततो पितरों पूजा करने से कायं 


षिद्धि दयोद्ी दै ॥ ४४-४५ | 
दा्य-सिदि के किए क्यादान करना चाहिये णेस प्रष्न म-- 


गोध माननं रने दघयाद्‌ थम चेव तिरस्वथा। . : 
पी्रवञ्ञ' च सिहे वै श्वाने च बरिविस्तरम्‌ ॥४६॥ 
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~ | मषारीकासदितः ११ 
वृषे च तन्द्लाः प्रोक्ताः खरे चणकधान्यकषम्‌ । 
गजे गुडं तथा दाद्‌ ध्वाक्षे च यवधान्यक्म्‌ ॥४७॥ 


। . ध्वरजआय होतो गेहूं धूमहोतो तिर, हि हो तो पीत वलन श्वान, 
| होतो भात आदि दी वलि, इष हो तो चावल, खर हो तो चना, गजदहोतो 
नाड ओर ्वाक्ष होतो जौ, घान-दान करने डे कायं सिद्धि होती ह ।४६-४७॥ 


कितने समय ये कायं होगा १ इस पकार के प्रशनमे- 
ध्वजे स्-दिनं प्रोक्त' सिहे पं तथैष च। 
वृषे भासश्च विज्ञेयो गजे सासन्रयं तथा ॥४८]॥ 
श्वाने खरे च पण्पासं पूब्र ध्वांक्षे च वप्‌ । 
इहि कां वदेत्‌ प्रश्ने सवार दिन्तयेत्‌ ॥४६॥ 


ध्वज हो तो ७ दिन, सिह में १५ दिनः बव हो तो १ मासः गज हो तो 

३ मास, उवान ओर लर तो ६ मास, धूम्रः ध्वां्रहोतो १ वषमे काय 

सिद्धि एोगी । सव प्रश्ना मेँ इससे काल का निणय समश्चना चाष ॥४८-र६॥ 
इति केरलप्रश्नसंग्रहे आयफराध्यायः । 


---- & = 
अथाऽङ्विद्या 


अङ्कविद्यां प्रवक्ष्यामि नारदेन स्वयंड़ृताप्र्‌ । 
ययाजङ्स्य्चसात्रेण इधे्ंयं शुभाऽशुभम्‌ ॥५०॥ 
अव नारदोक्त अङ्गवि 
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या को कष्टता हू, जिसके दारा प्रनकत्ती क अङ्गादि 
स्प्य करने पर ही उसके शुम अशुभ फट पण्डित खमञ्च कर कं 


केरल-प्रशन-सब्रहः 
1 सश्यमानः सिरः प्च्छेन्महालाभो भविष्यति । 
| हिरण्यधनघान्यस्य वा ज्छितस्याऽस्य निकितम्‌ ॥५१॥ 
| यदि मस्तक स्यं करके पृछंतो सुवण, धनः घान्य आदि वाञ्छ | 
पदार्थो का अधिक खाम होगा, एेसा कहना ॥५१॥ | 
खं च नासिकां चेव चुः श्रवणञेव च । 
स्पृश्यसानो यदा पृर्हेचद्‌ा लाभं विनिदिशेत ॥५२॥ 
मुख, नाक, आंख जौर कान का स्पद करता हुआ पूछे तो मी अभीष्ट | 
वस्तुओं का काभ कहना ॥५२॥ 
ग्रीवा स्कन्धं तथा कण्डं वाइ ' चैव वथा स्पृशेत्‌ ! 
पृच्छति एच्छ्म यर ठस्य छामोऽस्प एषे च ॥५३॥ 
गलाः कन्घाः कण्ठः, बाहु का स्पशं करके पूछे तो इच्छासे कुंकम 
राम होगा, एे्ा कहना ॥ ५६॥ 
उदरं नाभिशूलं वा सपृष्टवा यः पण्छति इवयष्‌ । 
अन्नेएानं भवेत्तस्य पिक ति सिद्धयति ॥५४॥ | 
पेट अथवा नामिका स्पश कर पृष्ुतो उसको उत्तम भोजन भिलेगा | 
ओर खेती का कायं चिद होगा, एोखा कहना ॥ ५५४॥ 
कटि शरनं तथोरू च पच्छो यदि सखंस्पशेत्‌ । 
कन्वाङभो भदे्स्य पूुत्रसन्पत्विरेम च ॥५५॥ | 
कमर; लिङ्ग, जघ का सश करके गूहे तो कन्या ओौर पुत्र को धुखः | 
मिन्ञेगा, एसा कहना ॥ ५५॥ ्‌ 
जानुजङ्घं तखा गुरफ पादौ च संस्पृशेत्‌ । 
पृच्छकस्य भवेन्रतयुः क्लेशो वाऽपि न संशयः ॥५६॥ 
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भषारीकासहितः | ३ 


यदि ठेहून से नीचे पैर का स्पशं कके पूङ्धे तो प्रश्नकर्वा का मरण 
अथवा क्लेश कहना ॥ ५६॥ 


फर पुष्प नव वस्त्र गृहीसखा यदि पृच्छति | 
सव॒ च पृच्छतस्तस्य जायते सफलोदयम्‌ ॥५७॥ 


फलः) फ़ल वा नवीन वस्त्र प्रहण करके पृल्धे तो मनोरथ सफल होगा, एसा 
हना ॥। ५५७ ॥ 


अङ्कारशास्वृणादींश गुहोत्वा यदि पञ्छवि। 


न तस्य जायते सिद्धिः कायस्य प्रयतोऽपि हि ॥५८॥ 


नष्टं होगी, एसा कहना ॥५८॥ 


छस्प्रं काष्ठ तथा गन्धं गीत्वा यदि पच्छति । 
श्षोभस्तस्य भवेल्लित्यं मअरहदोषश्च जायते ॥५६॥ 


यदि शस्त्र, काठ वा रन्ध युक्त वस्व ( चन्दनादि ) रहण करके पू तो 
रोम मर अहदोष से कष्ट कहना ॥१६ 


हिरण्य रतनभाड च गदीस्वा चाऽजनपानकषप्‌ । 
णुच्छक सिद्धिमष्नो तिः सच एष न संशयः ॥६०॥ 


सुवण, रन अन्न, जर लेक? पूछे तो निश्वषध उखङ्ा मनोरथ सिद्धं 
ोता हे ॥६०॥ 


आरामस्य स्पशनर्मू्मि यदा पच्छति पच्छः |: 
सबंसिद्धिमवेत्तस्य नाऽ कार्यां विचारणा ॥६१॥ 
बदिः वगीचे की म्‌म का स्थ करङ्पू्धेतो उसे सव शा्योकी सिद्धि 
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केर प्दन-सम्रः- 
देवेहे नदीठीरे स्थाने चैव मनोरमे । 
उपविश्य यचा पृर्छेरादा सिद्धिमवाप्ठुयात्‌ ॥९२॥ 
देव मन्दिर, नदी सीर या सुन्दर स्थानम वेठकर पधे तोम कार्याः | 


। दद्धि होती है ।॥६२॥ < 
~ 4 श॒ष्रकाष्टे क्ते दुष्टे गुख्मे स्ने तथंव च । 


स्थानेष्वेतेषु यः पच्छेततस्य क्टेशं समादिशेत्‌ ॥६३॥ | 
सूले काठ पर व्रैढ कर अथवा खडहर आद्‌ खराव स्थान मे वैर कर | 
हवे तो प्रश्नकतां को कजे कहना ।\६२॥। 
सुखोपविष्ट दिकस्थे च पुच्छके धिद्वरद््‌ ता । 
बिदिकस्थिते दुरासीने कायंसिद्धिनं जायते ॥६४॥ 


सुखपूवंक, एवं, दक्षिण, प॑श्चम या उत्तर दिशामं वैठ कर पू्धे तो काँ | 
की सिद्धि, यदि दुष्ट आसन पर व्रैठ क्रया विदिक्‌ (कोणकीदिशा) 
मुख कर पृष्ठे तो कायं सिद्धि नहीं होती हं ।'६०॥ 
पुनः स्तेप में अङ्खस्म्शसे फल 


अङ्ष्ट-कण-वदन-स्तन-केश- 
कंट्य स-पादतन-गुद्या-शिरंसि गण्ड । 
ओष्ठं च संस्पशत्ि बक्ति शुभाति यद्वा 
्र्टा तदा ेटयति च्‌ बमिष्टिदिद्धिम्‌ ॥६५॥ 
संगूटा, कान, मुर, हृदय, इय, वै श, २५२० कुषौ पदतल, शुदा, भस्तकः | 
गार या गोठ काणा करके पृ तो शुभफल आर इष्टा-सिद्ध होती है ॥६५॥ | 
मतान्तर से- | 


स्पशेच्डिये वदज-विलेचन-भ तिं 
प्राप्नोति धान्या-ऽम्बर-हेमपूबकम्‌ । 
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माषाटोकासदिताः ३७ 
्रीषा-हलु-स्कन्धयगं यदा नरो 
दुःखाचद्‌ा तस्य॒ विलन्विमादिशेत्‌ ॥६६॥ 


मस्तकः मख, नेत्र, कान का स्पश करके द तो अन्न, वख, चोनाकीः 
प्राति हो । यदि गला, दाद, कन्वा स्पर्शा करके पूछे तो यलनचे छामः; 
कहना ॥६६।। | 


नाभिं सड्श्षिं ` ््शतोऽथेसिद्धि 
, य॒स्फाङप्रजाुस्पशते)ऽतिदुःखघ्‌ । 
जह्वा कटि लिङ्गमिह स्पृशेधो 
कन्यां भेत ॒सुखभां सुयोगात्‌ ॥६७॥ 
पेटः नामिकेस्पशंसे कायं सादः गुल्फ पे, | टेहून का स्पशं करे त ¦ 
कष्ट, जाघः कमर, लिङ्गके सषा करक पदधत) कन्याका प्रसि कुटना ॥९७।;. | 
कचस्फगेति प्रभुतां एरादि | 
स्पृष्ट ्यभं वे तृग-वहिशेषम्‌ । 
न सिद्धिवान्‌ कद्‌ म-काह-वस्न- 
सपृक्‌ खटपोडां रभते तथाऽऽधिपर्‌ ॥६२८॥ 
< के स्यं करके पृद्धं त] परसुत्न ष) भराति, फल, पढ आद का रप | 
करके पूतो शुभः तृणः कोयल। क «दयं स नर्य 'स।द्ध नरा, ओर कीचड़; ॥ 
काठः वल्ञ स्पद्य कके पू्धे -1 अड पीडः; तै. चिन्ता हाती हे ।\६८॥ | 
प्रशन के भ्रयम अक्ष, से खन जान { “शुम फक-- 
रविः इनो भरगुेज्याः शनीन्दू वपाः क्रमात्‌ । 
रने तत्र जादानमोजो चीज समे समम्‌ ॥६९॥ 
तद्मनाद्‌ गृहयागेश्च वक्ष्यभाणेः फल दशेत्‌ । 
प्रशनोच्चारितव्णेभ्यो कनां शस्व करुपयेत्‌ ॥७०॥॥ 
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' अदः ्‌ | 
रवि मङ्गल, दक्र, बुघ, गुर, यनि अौर चन्द्र ये क्रमसे 4 कव, 
-चवर्ग, च तव, पवर्म॑ ओर यवग के स्वामी है त अश्चर 
-यदि मङ्गलादि ग्रह के वर्गमँहोतो विषम अक्षर से ५ 4 १५ र य 
अष्चर से खम राधि लृण्न समक्चना । उत्‌ ल्ग्नकेयोगसेा फल कं 


कहना चाहिये । प्रश्नकतां के एल से जो प्रथम अक्षर, निकले उसीखे रुग्न 


१ £ केरल-प्रशन-रग्रहः- | 


|॥ ६६-७० ॥ 
त अति अकल सुव से प्रथम अक्षर शगः निक्छातो गवं 


होने के कारण मङ्गल वेश हज, इत छ्य रग्नेश मङ्गल हअ।। मज्ञल की 
२ राशि ( मेष भौर वृश्चिक ) है, उसमें भरन क्षर विषम ( तीसरा ) है इस 
-ल्ये विषम राधि भेश्च' रग्न हज । 








सण््ठाथं च 
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रीर 


राशि | इ |१ मघ|२ दृष |ऽमिथ |& धनु |१० म.|४ ककं 
दच्च उ वुका|६कन्य.| "मा. 








ह "एटाय श्नाक - 
अवग पिहरग्नं च कवर्गे मेष-इथिकौ । 
` अवे यूर दृषभ टवगे य॒ ग्म-कन्यके ॥७१॥ 
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भाषाटीकासहितः। 
तवग चाप-मीनौ च पवग कुम्म-नकरकौ । 
यशवगे ककटश्चैष रगं शब्दात्‌ ॥७२॥ 
अथं स्पष्ट है ऊपर चक्र देखो ॥ ७ १७२ ॥ 
€स प्रकार छग्न ज्ञान करके उस ड फढ- 
च © 

लग्ने चरे न हृतराभक्छणः पदार्थ 

नाश्नो गदक्षयगमाऽऽगमवन्धमोक्षाः । 
अष्डुभवन्ति परचक्रठैहि शीध' । | 
दस्याण-वृद्धि-कङहोपश्चमा भवन्ति ॥७३॥ 


यदि जरख्गनदहोतोनष्ट वस्तु का लाम नीं दो, ऋण के प्रश्न में ऋण 
नदीं मिले, स्थान प्राति नष्टी हे, घन लाम नहीं हो, रोगकञे प्रदम रोग ` 
कानाशहो, गमन वा आगमन; हो, बन्दी सोश्च प्रशन में बन्दी छट, वन्न 


कौ सेना आवे, कुचल प्रश्न शवल हो, करृह पर्न सेक ल्ह शान्त ध 11 
एडा कहना ॥७१३॥। 


रुग्ने स्थिरे न उतनष्टमयौ पदार्थ 


सादो गमाऽऽगमगकषयवबन्धमोक्षाः । 
न॒ स्युस्तथेव प्रवक्रषथोऽ्थनाचः 
त्याण-बृद्धि-कलहोपर्चभा भवन्ति ॥७८॥ 





निं न, कर छ ज, 
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स्थिर रुग में मृत प्रश्न हो तो मरण नहीं हो, एवं नष्ट ठाम नही, स्थान 
ओर घन की प्राति नही, जाना-माना नही, रोग नाश नही, बन्धन चेगृक्ति ` 
नही; होगी एेखा कहना । तथा शन्न कौ सेना आवेगी या नदीं ईस प्रष्न म | 
शन कौ सेना नहीं जवेगी, अथं कौ हानि, नहीं होगी, कल्याण को दृद नही | 
। 





| होगी, क्त 'शश्द्धो) तमो (1110. दप्रप"व्देसा 0 स्द्वा०।४४।1 ००11 


केरल-प्रशन-सम्रडः 


इथयङ्कोदये हूउजनािर ीष्टवस्त्‌- 
प्रा्चििरेण गमना -उऽगम-बन्ध-मोक्षाः । 


बन्ति परचक्रष्टत्त शी ठ 
† तमी च जीवति कलिः शमते ठु भूयः । ।७५॥ 
द्िस्वभाव ग्न में न्ट वस्तु तथा अभी वस्तु कौ ८ च 
डो, गमन-आगमनः बन्धन दे टना भी विलम्ब से कहना < + „ज 
र उना आगकन प्रश्न हो तो शी५ आवेगी; रोगौ कार 


` रुह शीञ्र शान्त होगा एषा कहना ॥७५॥ 
॥ भ 
इति केरल-प्रश्नसंग्रहे उत्तराधम्‌ | शुभम्‌ ॥ 





पुस्तक-प्रातति-स्थानम्‌ 
आंस्टर खेखाडीखार संकटाश्रसलद्‌ 
संस्कृत पुस्तकालयः 


कचो ड़ीगरी, बाराणसौ-१ 


[ फोन ‡ ६१०१५ । 
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पुस्तक प्रापि स्थान ४ 
मास्टर खेलाडखरु सेकशाप्रस्षाई 


कचोडीगदी ‡: वाराणत्ती- 
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